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कठोपनिषद्‌ छष्णयजुर्वेदकी कठशाखाके अन्तगेत है । इसमें 
यम और नचिकेताके संवाद्रूपसे ब्रह्मविद्याका बड़ा विशद वणन 
किया गया È I इसकी वर्णनशेली वड़ी ही सुवोध ओर सरल है। 
श्रीमङ्भगवद्गीतामे भी इसके कई मन्त्रोका कहीं शब्दतः और He 
अर्थतः उल्लेख है । इसमें अन्य उपनिपदांकी भाँति जहाँ तत्त्व- 
ज्ञानका गम्भीर विवेचन है, वहाँ नचिकेताका चरित्र पाठकोंके 
सामने एक अनुपम आदरो भो उपस्थित करता है | जब वे देखते 
हें कि पिताजी जीण-शीण गोएँ तो ब्राह्मणोंको दान कर रहे हैं और 


- दुध देनेदाली पुष्ट गाये मेरे लिये रख छोड़ी हैं तो बाल्यावस्था 


होनेपर भी उनकी पितृभक्ति उन्हें चुप नहीं रहने देती Ar à 
वालसुलभ चापल्य प्रदर्शित करते हुए व।जथ्चवासे पूछ बंठते R- 
व्तत कस्मै मां दास्यसि? ( पिताजी ! आप सुझे किसको देंगे ? ) 
उनका यह प्रश्‍न ठीक ही था; क्योंकि विश्वजित्‌ यागमे सर्वस्व दान 
किया जाता है और ऐसे सत्पुका दान किये विना वह पूर्ण नहीं 
हो सकता था । वस्तुतः सचस्वदान तो तभी हा सकता है जब 
वस्तु 'अपनी? न ce और यहाँ अपने पुत्रके मोहसे ही 
ब्राह्मणोंको निकम्मी और निरर्थक गोपँ दी जा रही थो; अतः इस 
मोहसे पिताका उद्धार करना उनके लिये उचित ही था | 
इसी तरह कई बार पूछनेपर जव वाजश्रवाने खीझकर कहा 

कि मै तुझे मृत्युको दूँगा; तो उन्होंने यह जानकर भीं कि पिताजी 
कोधवश ऐसा कह गये हैं, उनके कथनकी उपेक्षा नहीं की । 
महाराज द्शरथने वस्तुस्थितिको बिना समझे ही केकेयीको वचन 
दिये थे; fag भगवान्‌ रामने उनकी गम्भीरताका निर्णय करनेकी 
कोई भावददयकता नहीं समझो । जिल समय द्रौपदीके स्वयंचरमे 
aaa मत्स्यवेध क्रिया और पाण्डवळोग दौपदीको लेकर अपने 
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निवासस्थानपर आये, उस समय माता कुन्तीने विना जाने-बुझे 
घरके भीतरखे ही कह दिया था कि “सव भाई मिलकर भोगो ।? 
माताकी यह उक्ति सवेथा लोकविरुद्ध और स्रान्तिजनित थी, परंतु 
मातृभक्त पाण्डवॉको उसका अक्षरशः पालन ही अभीष्ट हुआ। ऐसा 


ही प्रसङ्ग नचिकेताके सामने उपस्थित हुआ और उन्हाने भी अपने ... 


पिताके वचनकी care लिये उनके मोहजनित वात्सल्य और 
अपने ऐहिक जीवनको सत्यकी वेदीपर निछावर कर दिया । 
हमारे बहुत-से भाइयाँको इस प्रकारके अनभिप्रेत और अनर्गळ 
कथनकी मर्यादा रचनेके लिये इतना सरददे मोल लेना कोरी 
भूल और भोलापन ही जान पड़ेगा, fag उन्हे इसका रहस्य 
समझनेके लिये कुछ गम्भीर विचारकी आवश्यकता है। योग- 
द्शनके साधन-पादम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं और 
अपरिग्रह--इन पाँच यमोंका नाम-निदेशा करनेके अनन्तर ही 
कहा है-'जातिदेशकाळसमयानचच्छिन्नाः सार्वभोमा महात्रतम? 
( यो० Fo २।३१) अर्थात्‌ जाति, देश, काळ और कतंव्याडरोध- 
की अपेक्षा न करते हुए इनका सवथा पालन करना HEAT तथा 
जाति, देश और कालादिकी अपेक्षासे पालन करना अल्पत्नत 
कहलाता है। इनमें अहपत्रतमे ही छोकाचार, सुविधा और हानि- 
लाभ आदिके विचारकी गुंजाइश है । उसे हम व्यावहारिक ध्म 
कह सकते हैं । वह किसी विशेष सिद्धिका कारण नहीं हो 
सकता, सिद्धियांकी प्राप्ति तो महाबरतसे हो होती है। योगदशनमै 
इससे आगे जो भिन्न-भिन्न यम-नियमादिकी, प्रतिष्ठासे भिन्न-भिन्न 
सिद्धियोंकी प्राप्ति वतछायी है, ae महाबतीको ही हो सकती 
है । इस प्रकारका महाबत व्यवहारी छोगोंकी दष्टिमै भले ही 
व्यर्थं आग्रह और मानसिक सङ्कीणेता जान पड़े तथापि de 
परिणाममें सवदा मङ्गलमय ही होता है | भगवान्‌ रामका वनवास, 
परशुरामजीका माठवध, पूरका योवनदान तथा पाँच पाण्डवाँका 
एक ही द्रौपदीके साथ पाणिग्रहण करना--ये सव प्रसङ्ग इसके 
ज्वलन्त प्रमाण हैं | ऐसा ही नचिकेताके साथ भी हुआ । 
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उनका यमलोक-गमन उन्हीके लिये नही, उनके arn लिये 


और सारे संसारके लिये भी कल्याणकर हो हुआ | 


यमलोकमै पहुँचनेपर भो जवतक यमराजसे उनकी भेंट 
नहीं हुईं तवतक उन्होंने अन्न-जळ कुछ भी ग्रहण नहीं किया । 
इससे भी उनकी प्रोढ़ सत्यनिष्ठाका पता ळगता है। उनका 
शरीर यमराजको दान दिया जा चुका था; अतः अब उसपर 
यमराजका ही पूर्ण अधिकार था; उनका तो सबसे पहला कतंव्य 
यही था कि वे उसे धमेराजको सौंप दे । इसीसे चे भोजना- 
च्छादनादिकी चिन्ता छोड़कर यमराजके द्वारपर ही पड़े रहे । 
तीन दिन पश्चात्‌ जव यमराज आये तो उन्होंने उन्हं एक-एक दिनके 
उपवासके लिये एक-एक वर दिया । इससे .अतिथिसत्कारका 
महत्त्व प्रकट होता है। अतिथिकी उपेक्षा करनेखे कितनी हानि 
होती हे-यह वात वहाँ ( अ० १, च० १, मं० ७-८ में ) स्पष्टतया 
वतळायी गयी है । 


इसपर नचिकेताने यमराजसे जो तीन वर मागे हैं , उनके क्रममै 
भी एक अद्भुत रहस्य है । उनका पहला वर था पिठ्परितोष । 
चे पिताके aan रक्षाके fea उनकी som विरुद्ध 
यमळोकको चले आये थे। इससे उनके पिता स्वभावतः बहुत 
खिन्न थे। इसलिये उन्हे सवसे पहले यही आवझ्यक जान पड़ा 
कि उन्हें शान्ति मिलनी चाहिये । यह नियम है कि यदि हमारे 
कारण किसी व्यक्तिको खेद हो तो; जबतक हम उसका खेद 
निवत्त न कर दंगे, हमे भी शान्ति नहीं मिल सकती | यह नियम 
मचुष्यमात्रके लिये समान है और यहाँ तो स्वयं उनके पूज्य 
पिताको ही खेद था, इसलिये सबसे पहले उनकी शान्ति अभोष्ट 
होनी ही चाहिये-थी । यह पितृपरितोष उनकी इप शान्तिका 
कारण था, इसलिये सबसे पहले उन्दने यही चर माँगा | 
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लौकिक शान्तिके पश्चात्‌ मनुष्यको स्वभावले ही ales 
सुखकी इच्छा होती है; वहाँतक कि जव वह अधिक प्रवल हो 
जाती है तो वह URF सुखकी कुछ भी परवा नहीं करता | 
इसीख्यि नचिकेताने भो दूसरे वरसे पारलौकिक सुख यानी 
स्वगंछोकको प्रति का खाथनभूत अग्निविज्ञान माँग; किंतु इससे 
यह नहीं समझना चाहिये कि चे स्वरा-सुखके इच्छुक थे । जिस 
प्रकार उनके पहले वरम पिताकी शान्तिकामना थो, उसी प्रकार 
इसम मचुष्यमात्रकी हितचिन्ता थी। सबके हितम उनका भी हित 
था ही। चे स्पयं स्वर्गछुखके लिये लालायित नहीं थे । यह वात 
उस समय स्पष्ट हो जाती है जव यमराजके यह कहनेपर कि-- 
ये ये कामा दुळंभा मत्यळोके RIRA: anaes | 
इमा रामाः सरथाः सतूर्या न dem लम्मनीया aged: | 
' आमिमग्रत्तामिः परिचारयख्र ARAI मरणं मानुप्राक्षीः ॥ 


८54 १। १ । २५ 
चे कहते हें-- ( ) 


मावा मत्यस्य ARAR जरयन्ति तेजः | 
अपि सर्व जीबितम्ल्पमेष ada वाहास्तव नृत्यगीते | २६ II 
न वित्तेन तपंणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे षित्तमद्रादम चेत्त्वा | 
जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीय; स एव | 20 I 
अजोयेतामम्ृतानामुपेत्य Aarne: R प्रजानन्‌ | 
अमिध्यापन्वर्णरतिप्रमोदानतिदी्धी जीविते को रमेत || २८ ॥ 
यस्मिन्निदं विचिकिःसन्ति मृत्यो यत्साम्पराये महति ale नस्तत्‌ | 
योऽयं वरो गूढ़मनुप्रविष्टो नान्यं तस्मान्नचिक्रेता वृणोते ॥ २९ ॥ 
(ato १३०१ ) 
उपयुक्त उद्धरणोंसे उनकी तीव्र जिज्ञासा और आव्मद्शनकी 
अनवरत पिपासा स्पष्ट प्रतीत होती है। इसीसे प्रेरित होकर 
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seta तृतीय वर माँगा था । यमराजने उनकी जिशालाकी 
परीक्षाके लिये उन्हें तरह-तरहके प्रलोभन दिये ओर बड़े-बड़े 
मनोमोहक सब्जवाग दिखलाये, परंतु आत्मासृतके लिये ळाळाश्यत 
नचिकेताने उनपर कोई दृष्टि न देकर यही कहा “वरस्तु म 
चरणीयः स एव? “नान्यं तस्मान्नचिकेता GAA इत्यादि ।. 

इस प्रकार जव यमराजने देखा कि वे लौकिक और पार- 
लौकिक भोगोंसे खर्वथा उदासीन हैं, उनमें पूण विवेक विद्यमान 
है, वे दाम-दमादि खाधनोंसे सवथा सम्पन्न हैं और डनम तो 
सुमुक्षाकी प्रच्छन्न अग्नि तेजीसे घघक रही है, तो see उनकी 
शान्तिके लिये ज्ञानास्तकी वर्षा करनी पड़ी | यह झानवर्षो a 
सम्पूर्ण छोकोंका कल्याण करनेके लिये आज भो कठोपनिषद्‌के 
५ रूपमै विद्यमान है। परंतु उससे विशुद्ध वाधरूप अंकुर तो उसी 
` हृदयमें प्रस्फुटित दो खकता है जो नचिकेताके समान साधत 
चतुष्टयसम्पन्न है । परम उदार पयोधर जळ तो aN! जगह 
वरसाते हैं, परंतु उससे परिणाम भिन्न-भिन्न भूमियोंके 
योग्यताजुसार भिन्न-भिन्न होता है। ठीक यही वात शासत्रोपदेदाके 
विषयमै भी है । शासत्रकूपा और facet तो सभीपर समान 
है; परंतु आत्मकृपाकी न्यूनाधिकताके कारण उससे होनेवाले 
परिणामांमै अन्तर रहता है | : 

हम SH अनुपम अस्वुतका पानकर अमर जीवन प्रात कर 
खके-ऐेसी तीव्र आकाङ्कासे हमें उससे लाभान्वित दोनेको 
योग्यता प्राप्त करनी चाहिये; क्‍्योंकि'इद चेदवेदीदथ सत्यमास्त 
न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः! ( Fe go 214) TH Blas 
अनुसार इस मानव-जीवनका परमलाभ आत्मास्तकी प्राति ही 
है । इसलिये इसकी प्रात्ति ही हमारा प्रथम कतेव्य है । भगवानसे 
प्राथना हे क्रि वे इमे उसकी प्राप्तिको योग्यता प्रदान करं | 

— AJIRA 
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कठोपनिषद्‌ 


mari, MEAT और माष्यार्थसहित 
—+aGe3—~ 
यस्मिन्‌ स्व यतः सब यः सवं सर्वडक्तथा । 
सर्वेभावपदातीतं स्वात्मानं तं स्मराम्यहम्‌ ॥ 


sh sete 
शान्तिपाठ 
3० ag नाववतु | सह नौ भुनक्तु । सह वीर्य 
करवावहे | तेजखि नावधीतमस्तु | 
मा विद्विषावहै | 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
वह परमात्मा हम ( आचाय और शिष्प ) दोनोंकी साथ-साथ 
क्षा करें | हम दोनोंका साथ-साथ पालन करें | हम साथ-साथ 


विद्यासम्बन्धी सामध्य प्राप्त करें । हम दोनोंका पढ़ा हुआ तेजखी 
हो | हम द्वेष न करें | त्रिविध तापकी शान्ति हो | 


— e 
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पनिषद्‌ 


सम्बन्ध-भाष्य | 
ॐ नमो भगवते वेवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय 
नचिकेतसे च | | 
अथ काठकोपनिषडलीनां सुखार्थप्रबोधनार्थस्‌ ENT 
वृत्तिरारम्यते । E 
सदेर्धातोबिशरणगत्यवसादनाथेस्योपनिपुर्वस्य | RA 
उपनिषच्छब्दार्यनिरक्तः त्ययान्तस्य रूपसुपनिषदिति | उपनिप- 
च्छव्देन च व्याचिख्यासितग्रन्थप्रतिपाधवेद्यवस्तुविषया | 
विद्योच्यते | केन पुनरर्थयोगेन उपनिषच्छब्देन विद्योच्यत | 
इत्युच्यते । | 
3० ब्रह्मव्धाके आचाये स॒यपुत्र भगवान्‌ यम और नचिकेताको | 
नमस्कार है | | 
` अब कठोपनिषदूकी वल्लियोंको घुगमतासे समझानेके लिये इस | 
संक्षिप्त वृत्तिका आरम्भ किया जाता है | | 
बिशरण (नाश ), गति और अवसादन ( शिथिळ करना)-- | 
इन तीन अर्थोचाली तथा “उप” और “नि? उपसप$क एवं 'क्रिपू? 
न्‌ l 
अत्ययान्त “सद्‌, धातुका 'उपनिषद्‌! यह रूप वनता है | उपनिषद्‌ | 


शब्दसे जित प्रन्यकी हम व्याख्या करना चाहते हैं उसके प्रतिपाध | 


और वेद्य ब्रह्मविषयक विद्याका प्रतिपादन किया जाता है |. किंस | 
अथका योग होनेके कारण उपनिषद्‌ शब्दसे विद्याका कथन होता | 


है, सो बतलाते हैं | 
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शाङ्करभाष्याथं १३ 


ये wget दष्टाचुश्रविकविषयवितृष्णाः सन्त उपनिष- 
च्छः्द्याच्यां वक्ष्यमाणलक्षणां विद्याञ्टयसद्योषगम्य तन्निष्ठतया 
निश्चयेन शीलषन्ति aware: संसारबीजस्य 
विशरणाट्विंसनाद विनाशनादित्यनेनाथयोगेन विद्या उपनिष- 
दिस्युच्यते | तथा च वक्ष्यति--“निचार्य त मत्युपुखात्र- 
gaya’ (Ho Fo १।३। १५ ) इति । 

पर्वोक्तविद्ेषणान्युसुक्षून्वा परं AR गप्रयतीति ब्रह्म- 
गमयितत्वेन योगाद्‌ त्रह्मविद्योपनिषद्‌ | तथा च वक्ष्यति 
saa विरजोष्भुद्िसत्यु'” (क० उ०२।३। १८) इति। 

. जो मोक्षकामीः पुरुष लौकिक और पारलौकिक विषयोंसे विरक्त 

होकर उपनिषद्‌ शब्दकी वाच्य तथा आगे कहे जानेगले लक्षणोंसे 
युक्त विद्याके समीप जाकर अर्थात्‌ उसे प्राप्तकर उत्तीकी नि्ठासे 
निश्चयपर्वक उसका परिशीलन करते हैं, उसके अविद्या आदि 
संसारके बीजका विशरण--हिंसन अर्थात्‌ विनाश करनेके कारण 
इस अर्थके योगसे ही 'उपनिषदू? शब्दसे यह विद्या कही जाती है | 
ऐसा ही आगे श्रुति कहेगी मी कि “उसे साक्षात्‌ जानकर पुरुष 
मृत्युके मुखसे छूट जाता है ।” 

अथवा पर्वोक्त विशेषणोंसे युक्त मुमुक्षुओंको ब्रह्मयिद्या परब्रहमके 
पास पहुँचा देती है--इस प्रकार ACH पास पहुँचानेवाली होनेके 
कारण इस अर्थके योगसे मी ब्रह्मविद्या “उपनिषद्‌! है | ऐसा ही 
gA प्राप्त हुआ पुरुष विरज ( शुद्ध ) और Raa ( अमर ) हो 
गया” इस वाक्यसे श्रुति आगे कहेगी भी | 
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लोकादिव्रह्मजज्ञो योऽग्निस्तद्विषयाया विद्याया दवितोयेन 
बरेण प्राथ्येमानाया! ख्गलोकफलग्राप्तिहेतुत्वेन गर्भवासजन्म- 
जराद्युपद्रववन्दस्य लाकान्तरे पोन!पुन्येन प्रइत्तस्यावसादयित- | 
त्वन शथिल्यापादनेन धात्रथयोगादरिनविद्याप्युपनिष- | 
दित्युच्यते | तथा च वक्ष्यति--“स्रगढोका असृतत्वं भजन्ते" 
(To उ० १। १ | १३ ) इत्यादि | i | 
ननु चोपनिपच्छडेनाध्वेतारो ग्रन्थमप्यभिलपन्ति । ` 
उपनिषदमधीमहेऽध्यापयाम इति च | 
जो अग्नि भू; भुत्रः आदि लोकसे पर्वसिद्ध, acd उत्पन 
और ज्ञाता है उससे तम्बन्य रखनेवाठी विद्या, जो कि दूमरे बरे 
मागी गयी है, और खर्गछोकरूप फळकी प्राप्तिके कारणरूपसे 
लोकान्तरोमें पुनःपुनः प्राप्त QAD गर्भवास, जन्म ओर वृद्धावस्था 
आदि उपद्रवसमूहका अवसादन अर्थात्‌ शैयिल्प करनेवाली है, 
वह अग्निविया भी “सदू? धातुके अथक योगसे (उपनिषद्‌? कडी 
जाती है | “स्वर्गलोको प्राप्त होनेवाले पुरुष अमरत्व प्राप्त करते 
हैं? ऐता आगे कहेंगे भी | 
| Agg अध्ययन करनेवाले तो “उपनिषद्‌? शब्दसे प्रन्यका | 
। मौ उल्छेख करते है, Roa उपनिषद्‌ पढ़ते हैं अथवा | 
पढ़ाते हैं? इत्यादि । | 
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oat नेष दोपोचविद्यादिसंसारहेतुबिशरणादेः सदि 
धात्वर्थ ग्रन्थसात्र$सम्भवाद्विद्यायां च सम्भवात्‌। ग्रन्थस्यापि 
तादर्थ्येन तच्छन्द्त्तापपत्ते, Aga घ्रृतमित्यादिवत्‌। 
तखाडिद्यायां. gear इच्यापनिषच्छब्दो चेते ग्रन्थे तु 
भक्त्येति | 

एचश्चुपनिषन्निर्वचनेने्र विशिष्टोऽधिकारी विद्यायामुक्त; । 
Ña विशिष्ट उक्तो त्रिधाया; परं ब्रहम प्रत्यगात्ममृतम्‌ | 
प्रयोजनं चास्या उपनिपद आत्यन्तिकी संसारनिइत्तित्रह्मप्रापि- 


समावान--ऐसा कइना भी दोषयुक्त नहीं है । संसारके 
हेतुभूत अविद्या आदिके बिशरण आदि जो कि “सद्‌? धातुके अथ हैं, 
्रन्थमात्रमें तो सम्भव नहीं है, किंतु विद्यामें सम्भव हो सकते हैं । 
्रन्य भी विद्याके ही fa है; इसलिये az मी उस शब्दसे कहा 
जा सकता है; जैसे [ आयुवृद्धिमें उपयोगी होनेके कारण ] “ad 
आयु ही है? ऐसा कदा जाता है | इसलिये “उपनिषद्‌? शब्द विद्यामे 
HEI वृत्तिसे प्रयुक्त होता है तया प्रन्यमे गोणीबृत्तिसे । 


, इस प्रकार “उपनिषद्‌? शब्दका निवेचन करनेसे ही बिदाका 
विशिष्ट अधिकारी बतला दिया गया | तथा विद्याका प्रत्यगात्मरवरूप 
qaae विशिष्ट विषय भी कह दिया | इसी प्रकार इस उपनिषद्का 
संतारकी आत्यन्तिक निवृत्ति और ब्रह्मप्राप्तिरूप प्रयोजन तथा इस 
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wes 


लक्षणा | सम्बन्धश्चवंसूतप्रयोजनेनाक्तः | अतो यथोक्ताधि- 
| कारिविषयप्रयोजनसम्बन्धाया विद्यायाः करतलन्यस्तामलकवत्‌ 
| प्रकाशकत्वेन विशिष्टाधिकारिबिषयप्रयोजनसम्बन्धा एता. 


बल्यो भवन्ति इत्यतस्ता यथाप्रतिभानं व्याचक्षमहे | 
nee} 


प्रकारके प्रयोजनसे इसका [ साध्य-साधनरूप ] सम्बन्ध भी बतला | 


दिया | अतः उपयुक्त अधिकारी, विषय, प्रयोजन और सम्बन्धबाढी | 
विद्याको करामलकवत्‌ प्रकाशित करनेत्राली होनेसे ये कठोपनिषदूवी 
वल्लियों विशिष्ट अधिकारी, विषय, प्रयोजन और सम्बन्धवाली हैं 
सो हम उनकी यथामति व्याख्या करते हैं। 


A 


है है 
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प्रथम अध्याय 


— SHO ने. 
प्रथमा वल्ली 


वाजश्रवसका दान 
do sare वे वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ | 
तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस ॥ १ ॥ 
प्रसिद्ध है कि यज्ञफलके इच्छुक वाजश्रवाके पुत्रने [ विश्वजित्‌- 
यज्ञमें ] अपना सारा घन दे दिया | उसका नचिकेता नामक एक 
प्रसिद्ध पुत्र था ॥ १ ॥ 
तत्राख्यायिका विद्यास्तुत्यर्था | उशन्कामयमानः ह 
बा इति इत्ताथखरणार्थौ निपातो | वाजमन्नं तदानादिनिमित्त 
श्रवो यशो यस्य स वाजश्रवा रूढितो वा । तस्यापत्यं वाजश्रवसः 


यहाँ जो आख्यायिका है वह विद्याकी स्तुतिके - पूल जो आख्यायिका है वह विद्याकी स्ततिके लिये है। उशन्‌ 
अर्थात्‌ कामनावाला । 'ह? और “बे! ये निपात पहले बीते हुए 
वृत्तान्को स्मरण करानेके छिये हैं । “वाज? अन्नको कहते हैं 
उसके दानादिके कारण जिसका श्रव यानी यश हो उसे वाजश्रवा 
कहते हैं; अथवा रूढिसे भी यह उसका नाम हो सकता है | उस 
वाजश्रवाके पुत्र वाजश्रवसने, जिसमें सवख समपेण किया जाता 
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tated, pehevete cle wee rtensteriar ate wetewels rete wetereinarsternsh, 


तखिन्क्रतो सर्ववेदसं we धनं ददौ दत्तवान्‌। 
तस्य यजमानस्य ह नचिकेता नाम पुत्र; किलास बभूव ॥१॥ 
— 5 —— | 


त<ह कुमार सन्तं दुक्षिणापु नीयमानासु 
श्रडाविवेश | सोऽमन्यत ॥ २ ॥ 

जिस समय दक्षिणार ( दक्षिणाखरूप गौएँ ) छे जायी जा रही | 

थीं, उसमें--यच्चपि अमी ag कुमार हो था--.श्रद्धा ( आस्तिक्यबुद्धि ): 
का आवेश हुआ | बड सोचने लगा ॥ २ || 
4 चिके e e छ 

त है नाचकतस कुमार प्रथमवयसं सन्तमग्राप्तजननशक्ति 
वालमेव . थ्रद्धास्तक्यबुद्धिः पितुहिंतकामप्रयुक्ताविवेश 
Sher afte eaten सदस्ेस्यब | कसिन्काल इत्याह--त्रत्विग्म्य! सदस्येभ्यश्च | 
है उस विश्वजित यज्ञद्वारा उसके फलकी इच्छासे यजन किया । उस 
यज्ञर्मे उसने सवेवेदस यानी अपना सारा धन दे डाला । कहते हैं, | 
उस यजमानका नचिकेता नामक पुत्र था || १ ॥ | 


~ BE 


जो कुमार अर्थात्‌ प्रथम अवस्थामे ही स्थित है और जिसे 


पुत्रोत्पादनकी शक्ति प्राप्त नहीं इई, उस बालक नचिकेतामें श्रद्धाका | 
अभ्रात्‌ पिताको हितक्रामनासे प्रयुक्त आसिक्यबुद्धिका आवेश-- | 


Sa हुआ | किस समय प्रवेश हुआ इसपर कहते = fare समय 
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दक्षिणासु नीयमानासु विभागेनोपनीयमानासु दक्षिणार्थासु. 
गोपु स आविष्टश्रद्धो नचिकेता अमन्यत ।। २ ॥ 


| 
` 
` 
| 
| 


KI 
कथमित्युच्यते-- 
किस प्रकार विचार किया सो बतलाते F— 
नचिकेताकी FAT 

पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः | 
अनन्दा नाम ते लोकास्तान्स गच्छति ता ददत्‌। २॥ 

जो जल पी चुकी हैं, जिनका घास खाना समाप्त हो चुका है, 
जिनका दूध मी ge लिया गया है और जिनमें प्रजननशक्तिका 
भो अमाव हो गया है उन गौओंका दान करनेसे वह दाता, जो 
अनन्द्‌ ( आनन्दशून्य ) लोक हैं उन्डींको जाता है ॥ ३ ॥ 

दक्षिणार्था गावो विशेष्यन्ते । पीतम्ुदक॑ याभिस्ताः 
पीतोदकाः, जग्धं भक्षितं तृणं याभिस्ता जग्धतृणा+ दुग्धो 
ऋत्विक्‌ और सदस्योके लिये दक्षिणाएँ छायी जा रही यीं अर्थात्‌ 

। दाक्षणाके fea विभाग करके गएँ लायी जा रही थीं, उत्त समय 


नचिकेताने श्रद्धाविष्ट होकर विचार किया ॥ २ ॥ 
SI 


दक्षिणाके fea ai हुई गौओंका विशेषण बतलते हैं, 
जिन्होंने जल पी ल्या है, वे पीतोदका कहळाती हैं, जो तृण 
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दोहः क्षीराख्यो यासां ता दुग्धदोहा निरिन्द्रिया अप्रजनन-' 
समर्था जीर्णा निष्फला गाव इत्यर्थः | यास्ता एवंभूता गा 
ऋत्विग्भ्यो दक्षिणाबुड्धया ददत््रयच्छन्ननन्दा अनानन्दा 
असुखा TAAA ते लोकास्तान्स यजमानो गच्छति ॥ ३॥ | 


se 


पिता-पृत्र-संवाद 


स होवाच पितरं तत कस्मै मां दास्यसीति । | 
दवितीयं तृतीयं तहोवाच मृत्यवे त्वा दृदामीति ॥ ४॥ | 


_ तत्र वह अपने पितासे बोडा---'हे तात | आप मुझे किसको | 
दंगे ? इसी. प्रकार उसने दुबारा-तिबारा भी. कहा | तत्र पिताने : 
उससे भैं तुझे मृत्युक्रो दूँगा? ऐसा कहा ॥ 9 ॥ l 


(बाल ) खा इुकी हे, [ अधेर्‌ बिले कर aw GSA ae ) खा बुकी हैं, [ अर्थात्‌ जिनमें और घास खानेकी शक्ति | 
नहीं रही है ] वे जगता हैं, जिनका क्षीर नामक दोह gat जा | 
डुका है वे दुग्घदोहा हैं तया निरिच्तिया-जो सन्तान उसन | 
करनेमें असमर्था अर्थात्‌ बूढी और निष्फळ गौएँ हैं, उन इस प्रकारकी | 
गोंभोको दक्षिणा-बुद्धिसे देनेवाळा यजमान जो अनन्द अर्थात्‌ पुख- | 


डीन लोक हें उन्डीको जाता है ॥३॥ 


i 
H 
1 
j yi | 


RSS m 
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तदेवं क्रस्वसम्मत्तिनिमित्तं पितुरनिष्टं फलं मया पुत्रण 
सता निवारणीयमात्मम्रदानेनापि क्रतुसम्पत्ति कृत्वेत्येवं मत्या 
पितरम्‌ उपगम्य स होवाच पितरं हे तत तात कस्म 
ऋतिग्विशेषाय दक्षिणार्थ मां दास्यसि प्रयच्छसीत्येतत्‌ | 
एवसुक्तेन पित्रोपेक्ष्यमाणोऽपि द्वितीयं तृतीयमप्युवाच कस्म 
मां दास्यसि कस्मै मां दास्यसीति। नायं कुमारखभाव इति 
Se सन्पिता तं ह पुत्रं fear मृत्यवे वेवखताय त्वा 
त्वां ददामीति ॥ ४॥ 


स॒ एवयुक्तः पुत्र एकान्ते परिदेवयाञ्चकार | कथम्‌ ? 
इत्युच्यते 

पिताद्वारा इस प्रकार कहे जानेपर बह पुत्र एकान्तमें अनुताप 
'करने लगा, किस प्रकार £ सो बतलाते हैं--- 

तब इस प्रकार यज्ञकी पूर्णता न दोनेंके कारण पिताको 
प्राप्त होनेवाळा अनिष्ट फल सुझ-जैसे सपपुत्रको आत्मबलिदान करके 


- भी निवृत्त करना चाहिये--ऐसा मानकर चइ पिताके समीप जाकर 


बोला--'हे तात | आप मुझे किस ऋलतिग्विशेषकों दक्षिणामें 
देंगे ? इस प्रकार HEAR पिताद्वारा वारम्वार उपेक्षा किये जानेपर 
भी उसने दूसरे-तीसरे बार भी यही वात कहदी कि 'मुझे किसको 
देंगे ! मुझे किसको देंगे £ तब पिता यह सोचकर कि यह 
बाळकोंके-से : ख़भावबाळा नहीं दै, क्रोधित हो गया और उस पुत्रसे 
बोला- “मैं तुझे के पुत्र मृत्युको देता हूँ? ॥ ४ ॥ 


SAI 
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बहूनामेमि प्रथमो बहूनामेमि मध्यमः | 
कि<सिद्यमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति ॥५॥ 


मैं बहुत-से [ शिष्य या पुत्रों ] में तो प्रथम ( मुख्य वृत्तिसे ) 
चलता हूँ ओर बहुतोमें मध्यम (मध्यम वृत्तिसे ) जाता हूँ | यमका ऐसा 
क्या कायं हैं जिसे पिता आज मेरेद्वारा सिद्ध करेंगे || ५॥ 


बहुनां शिष्याणां पत्राणां वेमि गच्छामि प्रथम, 
 सन्युख्यया शिष्यादिइत्येत्यथ; | मध्यमानां च बहुनां मध्यमा 
TERE इत्यभि | नाधमया कदाचिदपि | तमेवं विशि 
युगमपि पुत्र मां मृत्यवे खा ददामोत्युक्तवान्‌ पिता । १. 
किंखिधमस कतव्य प्रयोजनं मया प्रत्तेन करिष्यति यत्कतेव्य- 
मद्य १ नूनं प्रयोजनम्‌ अनपेक्ष्मैव क्रोधवशादुक्तवान्‌ पिता || 


मैं बहुत-से शिष्य अथवा Gala तो प्रथम अर्थात्‌ आगे रहकर | 
मुख्य शिष्यादि वृत्तिसे चढता हूँ तथा वहुत-से मध्यम Renta. 
मलम रहकर मध्यम IRA बतंता हूँ, अधम बृत्तिसे मैं कमी नहीँ 
रहता, उत ऐसे बिशिष्टयुण-सम्पन् पुत्रको मी पिताने कं तुझे मृत्युको 
देता हैँ! ऐसा कहा । परन्तु यमका ऐसा कौन-सा कर्तेव्य-- ! 


प्रयोजन न्हे पूर्ण करना है जिसे ये इस प्रकार दिये हुए मेरे द्वारा 
सिद्ध करेंगे £ अक्र्य किसी प्रयोजनकी अपेक्षा न करके द्वी पिताने 
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तथापि तत्पितुवेचो मूपा मा सदित्येव म परिदेवना- 
पुबेकमाह पितरं शोकाविष्टं कि मयो ॥५॥ 


waa यथा पूर्व प्रतिपश्य तथापर | 
सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः NAN 
जिस प्रकार पूर्वपुरुष व्यबहार करते ये उसका बिचार कीजिये 
तथा जैसे वर्मानकालिक अन्य लोग प्रवृत्त होते हैं, उसे भी देखिये | 
मनुष्य खेतीकी तरह पकता ( बुद्ध होकर मर जाता ) है और 
खेतीकी भाँति फिर उत्पन हो जाता है ॥ ६ ॥ 
अनुपश्यालोचय निभालय अनुक्रमेण यथा येन प्रकारेण 
सन्मागे: सदैव वृत्ताः पूर्व अतिक्रान्ताः पितृपितामहादयस्तव | 
सेवनीयः तान्दृष्टा च तेषां इत्तमास्थातुमहास 1 वतमाना 
आपरे साधवों यथा aga तांश्च कि 
तथा नच तेषु मुपाकरण इस वतेमान गया उप gad वतेमानं वास्ति । तारीत 
aaa ऐसा कडा है। “तथापि तिताका वचन मिथ्या न हो? ऐसा 
'ब्रिचारकर उसने अपने पितासे, जो यह. सोचकर कि “मैंने क्या कह 
डाला ? शोकातुर हो रहे थे, खेदपरवक कहा ॥ ‘sl 


-— oC, 
पिता-पितामह आदि पुरुष अनुक्रमसे जिस प्रकार 
ee आये हैं उसकी आलोचना कीनिये--उसपर ae 
डाल्यि | उन्हें देखकर आपको उन्डीके आचरणोंका पालन करना 
ARA | तथा बर्तमानकालिक जो दूसरे साघुलोग आचरण करते हैं 
gaat भी आलोचना कीजिये | उनमेंसे किसीका भी आचरण अपने 
कथनको मिथ्या करना नहीं या और न इस समय ही किसोका 
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ससतां च वृत्तं सृपाकरणम्‌ । न च सपा कृत्वा कशरिदजरामरों 
भवति | यतः सस्यमिव मयो मनुष्य; पच्यते जीर्णो प्रियते। 
श्रा च सस्यमिव आजायत आविर्भवति पुनरेवमनित्ये जीवः 
लोके किं खुपाकरणेन | पालय आत्मनः सत्यम्‌ । ग्रेपय मां | 
यमाय इत्यभिम्रायः ॥ ६ ॥ | 
- SR 
यमलोकमें नचिकेता | 
स एवशुक्तः पितात्मनः सत्यतायें प्रेपयामास । स च | 
TAMA गरा तिस रात्रीः उवास यमे प्रोपिते | प्रोष्यायतं 
यमममात्या भार्या वा उचुर्बोधयन्तः-_ | 
दु पुत्रके इस प्रकार कहनेपर पिताने अपनी सत्यताकी रक्षाके लिये | 
हु यमराजके पास मेज दिया | वह यमराजके घर पहुँचकर तीन रात्रि 
का रहा, क्योंकि यम उस समय बाहर गये हुए थे | प्रवाससे छौटनेपर ' 
यमराजसे उनकी भार्या अथवा मन्त्रियोनि TG समझते इए कहा. हुए कहा-- | 


X । ore FATT आचरण मिथ्या करना ही है । 
उ अपन आचरणको मृषा करके कोई अजर-अमर नहीं हो 


सकता । क्योंकि a 
मनुष्य खेतीकी त पकता अर्थात्‌ जीर्ण । 


खेतीके समान पुनः उत्पन्न-- 


आवियूत हो जाता है । इस प्रकार इस अनित्य जीवछोकमें असत्य | 


¦ आचरणसे लाम ही क्या है ? ह 
| १ अतः अपने सत्यका पालनः 
। कीजिये अर्थात्‌ मुझे यमराजके पास मेजिये ॥ ६ ॥ ao 

TRR K asooo 


rn 
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DH ES आळा, IC ME UTS, आ 


वैश्वानरः  प्रविशत्यतिथिब्रीह्षणो गृहान्‌ | 
A ति A N 
तस्यता«शान्ति कुवन्ति हर वेबखतोदकम्‌ ॥ ७ ॥ 


ब्राह्मण-भतिथि होकर अग्नि ही घरोंमें प्रवेश करता है | 


{ साधु पुरुष ] उस अतिथिकी यह [ अध्य-पाध-दानरूपा ] शान्ति 


: 
j 


किया करते हैं । अतः हे वेवखत | [ इस ब्राह्मण-अतिथिकी 
शान्तिके लिये ] जल ले जाइये || ७ ॥ 

वश्चानरोऽग्निरेव साक्षात्‌ प्रविशत्यतिथिः सन्ज्राह्मणो 
गृहान्दहन्निव तस्य दाहं शमयन्त इवाग्नेरेतां पाद्यासनादि- 
दानलक्षणां शान्ति कुवन्ति सन्तोऽतिथेयेतोऽतो हराहर हे 
चेबखत उद्कं नचिकेतसे पाद्यार्थम्‌ | यतश्चाकरणे प्रत्यवाय: 
श्रूयते ॥ ७ ॥ 

— tE 

ब्राह्मण-अतिथिके रूपमे साक्षात्‌ वेश्वानर--अग्नि ही दग्ध 
करता हुआ-सा घरोंमें प्रवेश करता है | उस अग्निके दाइको मानो - 
शान्त करते हुए ही साधु-गृहस्थजन यह पाय-आसनादि दानरूप 
शान्ति किया करते हैं | अतः हे वेवखत | नचिकेताको पाद्य 
देनेके लिये जल ले जाइये, क्योंकि ऐसा न करनेमें प्रत्यवाय सुना 
जाता है || ७ ॥ 
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welts. ७५७. १-७ ट.०- ratte cate rete.rete rte pete valle ratewedereteratensterate-vete-reteretestalipeiienretios | 


आशाप्रतीक्षे संगतईसूचता च 
इष्टापूर्ते ARRA सवोन्‌ | 
WES पुरुषस्याटपमेधसो 
यस्यानश्नन्बसति ब्राह्मणी W ॥ ८ ॥ 
जिसके घरमै आ्राह्मण-अतिथि Bar भोजन किये रहता है उस 
मन्दयुद्धि पुरुषकी ज्ञात और अज्ञात वस्तुओंकी प्राप्तिकी इच्छाए, उनके 
संयोगते प्राप्त दोनेवाले फळ, प्रिय वाणोसे होनेत्राले फल, यागादि इष्ट 


एवं उद्यानादि त gaah फल तथा समस्त पुत्र आर पशु आदिको 
az नष्ट कर देता है || ८ ॥ 


आशाप्रतीक्षेषनिज्ञतप्राप्येशर्थप्राथना आशा  निरक्ञात- 
अतिथ्युपेक्षणे आष्याथग्रतीक्षणं प्रतीक्षा ते आशाप्रतीक्षे) संगतं 
दोषाः तत्संयोगजं फलम्‌, छनृतां च agar हि प्रिया 
वाक्तन्निमित्तं च, इष्टापूर्त इष्टं यागजं पूर्तमारामादि- 
क्रियाज॑ फलम्‌, gaa पुत्रांश्च पञ्ञ्च सबानितत्सव 


यथोक्त Fe आवजेथति विनाशयतीत्येतत्‌--पुरुपस्या्प- 


जितक घरमें ब्राग बिना भोजन किये रता है, उस मन्द- 
मति पुरुप्रके 'आशा-प्रतो ्'_आशा--जिनकः कोई ज्ञान नहीं 
है, उन प्राप्तव्य इष्ट पदाग्रॉको इच्छा तथा अपने प्राप्ताय ज्ञात पदाश्रोकी 
प्रतीक्षा एवं संगत --उनके धंयोगसे प्राप्त होनेत्राळे फल सनृता--- 
प्रिय वाणी और उप्तसे होनेवाळे फळ, 'इष्टापत-_इष्ट-यागादिसे 
प्राप्त eae he और पत--वाग-वगीर्चोके छगानेसे होनेवाले फल 
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सेघसोञल्पप्रज्स्य-यस्यानश्न्नभुञ्जानो ह्मणो Je बसति | 
तसादनुपेश्षणीयः सर्वावस्थास्वप्यतिथिरित्यथे! ॥ ८ ॥ 


—_+3@e—. 
एयमुक्तों मृत्युरुवाच नचिकेतसमुपगम्य प॒जापुरःसरम्‌- 


[ मन्तरियोंद्वारा ] इस प्रकार कहे जानेपर यमराजने नचिक्रेताके 
पास जा उसकी प्रज्ञा करनेके अनन्तर कहा-- 


यमराजका वरअदान 


७ 


तिस्रो रात्रीर्यदवात्सीगहे मे 
अनक्नन्त्रह्मन्नतिथिनमस्यः । 

TRING ब्रह्मन्खस्ति मेऽस्तु 
तस्मात्मति त्रीन्वरान्वृणीष्व ॥ ९ ॥ 


हे ब्रह्मन्‌ | तुम्हें नमस्कार दो. मेरा कल्याण हो । तुम 
नमस्कार योग्य अतिथि होकर भी मेरै घरमें तीन रात्रितक बिना मोजन 
किये रहे; अत; एक-एक रात्रिक्रे लिये एक-एक करके मुझसे तीन 
चर माँग लो॥ ९ ॥ 


20951 77 AR ae त त 
तथा पुत्र और पश्ञु--इन उपयुक्त सभीको नष्ट कर देता | अतः 
arqi यह है कि अतिथि सभी अवस्थाओंमें अनुपेक्षणीय है ॥ ८॥ 
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२८ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय १ | 


तिखो रात्री्ेद्यसाद्वात्सीः उषितवानसि गृहे मे | 
WAAAY हे त्रह्मन्नतिथिः सन्नमस्यो नमस्काराह्च तस्मा- 
न्नमस्ते तुस्यमस्तु भवतु । हे त्रह्मन्स्वस्ति भद्रं मेऽस्तु तस्मा- 
हुवतोब्नशनेन मद्गृहवासनिभित्ताद्दोपात्तत्य्रप्त्युपशमेन | 
यद्यपि भवदलुग्रहेण सर्वं मम स्विति स्यात्तथापि खदधिक- 
संग्रसादनाथमनशनेनोपिताम्‌ एकेकां रात्रि प्रति त्रीन्वरान्‌ 
citer अभिग्रेताथबिशेषान्‌ प्रार्थयस्व मत्तः ॥ ९ ॥ 

—+3@¢3—. 
नचिकेतास्त्वाह--यदि दित्सुर्वरान--- 
नचिकेताने कहा--यदि आप वर देना चाहते हैं तो-- 


हे ब्रह्मन्‌ | क्योंकि अतिथि और नमस्कारयोग्य होकर भी तुम 


तीन रात्रितक विना कुछ भोजन किये मेरे घरमें रहे हो, अत तुम्हें 
नमस्कार है | हे ब्रह्मन्‌ | मेरे घरमें विना भोजन किये आपके 
निवास करनेके निमित्तसे हुए दोषसे, उससे प्राप्त हुए अनिष्ट 
फलको शान्तिद्वारा मेरा मङ्गछ- शुभ हो । यद्यपि आपकी 
कृपासे ही मेरा सत्र प्रकार कल्याण हो जायगा, तथापि अपनी 
अधिक प्रसन्तताके लिये तुम विना भोजन किये बितायी हुई 
एक-एक रात्रिके प्रति मुझसे तीन at—ana अभीष्ट पदार्थविशेष 
माँग लो ॥ ९ ॥ 


> 


CM 
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र उ ENE 0 का 


प्रथम वर-पितृपारितोष 


शान्तसंकल्पः सुमना यथा स्या- 
ढ्वीतमन्युर्गोतमो माभि मृत्यो | 

ATA साभिवदेत्मतीत 
एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे॥१-॥ 


हे मृत्यो | जिससे मेरे पिता वाजश्रवस मेरे प्रति शान्तसङ्कल्प, 
प्रसन्नचित्त और क्रोधरहित हो जायँ तथा आपके मेजनेपर मुझे 
पहचानकर वातचीत करें--यह में [ आपके दिये हुए ] तीन 
वरोमेसे पहला वर माँगता हूँ ॥ १० ॥ 


शान्तसंकल्प उपशान्तः सङ्कर्पो यस्य मां प्रति यमं 
प्राप्य किं नु करिष्यति मम पुत्र इति स शान्तसङ्कटप; सुमनाः 
ग्रसन्नमनाश्च यथा स्याद्वीतमन्युबिगतरोषक्च गौतमो मम पिता 
माभि मां ग्रति हे मृत्यो किं च त्वससृष्टं त्वया विनिसुक्त 


Mid गुहं ग्रति भामभिवदेत्म्तीतो लब्धस्स्रतिः स॒ एवायं 
30001 याता भागा 5... 


जिस प्रकार मेरे पिता गौतम मेरे प्रति शान्तसङ्कल्प-जिनका ऐसा 
सङ्कल्प शान्त हो गया है कि “न जाने मेरा पुत्र यमराजके पास जाकर 
क्या करेगा, सुमनाः--प्रसन्‍नचित्त और वीतमन्यु--क्रोधरहित हो जायें 
और हे मृत्यो ! आपके मेजे हुए--धरकी ओर जानेके लिये छोड़े 
हुए मुझसे विश्वस्त--ल्व्थस्थृति होकर अर्थात्‌ ऐसा स्मरण करके कि 


हर 
CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


ह 
| 
T 


०७ 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


३० कठोपनिषद्‌ [ अध्याय १ | 


reRes shes roton ७०९७-५७ 


पत्रो ममागत ÀT प्रत्भभिजञानन्नित्यथः | एतत्प्रयोजनं 
AUT प्रथममाद्य वरं बगे प्राथ ये यत्पितुः परितोपणम्‌ ॥१०॥ 


<n 
सृत्युख्वाच-- 
मृत्युने कऱा-- 


यथा पुरस्ताड़विता प्रतीत 
. ओददालकिरारुणिम॑त्यसृष्ट: | 
शरात्रीः शायिता वीतमन्य- 


| दददशिवान्सृत्युसुखात्ममुक्तम्‌ ॥१ १॥ 

मुझसे प्रेरित होकर अरुणपुत्र उद्दालक तुझे पवबत्‌ पहचान 
लेगा और शेष रात्रियोमे gagn सोवेगा; क्योंकि तुझे मृत्युके 
मुखसे छूटकर आया हुआ देखेगा || ११ ॥ 

यथा बुद्धिस्त्वयि पुरस्तात्‌ परवमासीत्स्नेहसमन्विता 
faa भतिता प्रीतिसमन्वितस्त् पिता तथैव 
अतीतवान्सन्नोद्दारकिः उद्दालक एवौद्दालकिः | अरुणस्यापत्य- 
यह मेरा वही पुत्र मेरे पास लोट आया है, सम्माषण करें | यह | 
अपने पिनाकी प्रसन्नताळूप प्रयोजन ही मैं अपने तीन वरोमेसे 
हला वर मागता हूँ ॥ १० ॥ 


तेरे पिताकी बुद्धि जिस प्रकार पहले तेरे प्रति रनेहयुक्ता थी 
उसी प्रकार वड औदालकि अत्र भी प्रीतियुक्त होकर तेरे प्रति बिश्वस्त . 
हो जायगा | यहाँ उद्दाळकको ही 'औद्वालक्रि' , कहा है तथा. 
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। वढ्छी १] शाङ्करभाष्याथं ३१ 


मारुणि!, SASHA चा | ASI मयानुज्ञातः सन्‌ 


। इतरा अपि रात्री; सुखं प्रसन्नमनाः शयिता रस्ता बीत- 


' मन्युविंगतमन्युश्व॒ भविता स्यात्तां पुत्र ददशिवान्च्छान्स 
 मृत्युम्रखान्तृत्युगोचरात्‌ Wa सन्तम्‌ ॥ ११ I 


ETE 
नचिकेता उवाच-- 
नचिकेता बोला-- 


| अरुणका पुत्र होनेसे वह आरुणि है | अथवा az मी हो सकता है 
| कि वह हृयामुष्यायण% हो | 'मत्मसृटःः अर्थात्‌ मुझसे आज्ञप्त होकर 
| बह शेष रात्रियोंमें भी gegin यानी प्रसन्न चित्तसे शयन करेगा 
। तथा [ यद् सोचकर ] त्रीतमन्यु-क्रोधद्वीन हो जायगा कि ga 
| पुत्रको gah मुखसे अर्थात्‌ मृत्युके अघिकारसे मुक्त हुआ 


देखा है || ११ ॥ 


RIO —T 


WOE fi: Mi Sh On Ne SOS Sees 
# जो एक ही पत्र दो पिताओंद्वारा संकेत करके अपना उत्तराधिकारी 
| निश्चित किया जाता है वह 'द्वथामुष्यायग! कहलाता दें । वह अकेला ही 


| दोनों पिताओंकी सम्पत्तिका स्वामी और gre पिण्डदान करनेका अधिकारी 
| होता है । जेते पुत्रश्मतते ela किग्रा हुआ पुत्रोका पुत्र अथवा अन्य 


| दत्तक पुत्र आदि | अतः अकेले वाजश्रवसो ही औद्दालकि और आरुणि 
। कहनेसे यह सम्भव है कि वह उद्दालक और अरुण दो पिताओंका 


। उत्तराधिकारी हो | 
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३२ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय १. 
a 
स्वर्गस्वरूपप्रदर्शन 


स्वगे लोके न भयं किचनास्ति 
न तत्र त्वं न जरया बिभेति | 

उमे तील्रीशनायापिपासे 
शोकातिगो मोदते स्त्रगॉलोके ॥१२॥ 
= है मृत्युदेव | खर्गलोकमे कुछ भी भय नहों है । बड आपका | 
भा वरा नहीं चलता | वहाँ कोई बृद्रावस्थासे भी नहीं डरता । खर्ग- . 
लोकमें पुरुष भूल-प्यास--दोनोंको पार करके शोकसे ऊपर उठकर | 
आनन्दित होता है ॥ १२ ॥ | 
खर्गे ठोके रोगादिनिमित्त भयं किंचन किंचिदपि नालि 
न च तत्र त्व मृत्यो सहसा प्रभवस्थतो जरया युक्त इह लोकबचत्तो | 
न बिमेति झुतबित्‌ तत्र । किंचोभे अशनायापिपासे stale 
कम्य शोकमतीस्य गच्छतीति शोकातिगः सन्‌ मानसेन | 
दुःखेन वर्जितों मोदते हृष्यति ash दिव्ये | १२॥ | 
ns, Co | 
खगेलोकमे रोगादिके कारण होनेत्राला भव तनिक मी नहीं है | 1 
हे मृत्यो | वहाँ आपकी भी सइसा दाळ नहीं गलती | अत; इस 
ळोकके समान वहाँ बृद्धावस्थासे युक्त होकर कोई पुरुष आपसे कहीं 
नहीं डरता | बल्कि पुरुष भूख-प्यास दोनोंको पार करके जो शोका ' 
अतिक्रमण कर जाय ऐसा शोकातीत होकर--मानसिक दुःखसे 


छुटकारा पाकर उस दिव्य खर्गळोकमें आनन्दित होता है १२॥ | 
— <3) —— | 
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wA] शाङ्करभाष्याथ ३३ 


kerata cotta, गकनल 


watoriiretowetonete ete sles ate ekevetowetos rates 


द्वितीय वर--स्वर्गसाधनभूत अभिविद्या 

स त्त्रमग्निशस्त्रग्यंमध्येषि मृत्यो 
yale त्वशश्रद्दधानाय मह्यम्‌ | 

eies Adda भजन्त 


एतदृद्वितीयेन À बरेण ॥ १३॥ 
हे मृत्यो | आप खर्गके साबेनभूत अग्निको जानते हैं, सो मुझ 


_ अद्धाळुके ग्रति उसका वर्णन कीजिये, [ जिसके द्वारा ] खर्गको प्राप्त हुए 


| पुरुष अमृतत्व प्राप्त करते हैं । दूसरे बरसे मैं यही मागता हूँ ॥१३॥ 
एवं गुणविशिष्टस्य स्मर्गलोकस्य प्रासिसाधनसूतमग्नि स त्वं 


| मत्युरध्येषि सरसि जानासि इत्यर्थः, हे सुत्यो यतस्तं safe 
' कथय श्रदधानाय श्रद्धावते मह्यं स्वर्गार्थिने; येनाग्निना चित्तेन 
स्वर्गलोका; स्वगो लोको येषां ते स्वर्गलोका) यजमाना 


' असृतत्वस्‌ अमरणतां देवत्वं भजन्ते प्राप्चुवन्ति | तदेतदग्नि- 
बिज्ञान दवितीयेन वरेण वृणे ॥ १३॥ 


। हे ग्ृत्यो क्योंकि आप ऐसे गुणवाळे खगेलोककी प्रासिके 
| साधनभूत अग्निको स्मरण रखते यानी जानते हैँ, अतः मुझ 


| खर्गार्थी श्रद्धालुके प्रति उसका वर्णन कीजिये; जिस अग्निका चयन 


| करनेसे खगेको प्राप्त करनेवाले पुरुष अर्थात्‌ खग ही जिनका लोक 
है ऐसे यजमानगण अपृतत्र--भमरता अर्थात्‌ देवमावको प्राप्त हो 


' जाते हैं | इस अग्निविज्ञानको मैं दूसरे वरद्वारा माँगता हैँ ॥ १३॥ 


f 


sO 


Ro Jo ३-४-- 
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३४ कठोपनिषदू' [ अध्याय 


i ००. 


मृत्योः ग्रतिज्ञेयस्‌-- 
यह मृत्युकी प्रतिज्ञा है-- 
प्र ते ब्रवीमि ag मे निबोध 
खग्यमग्नि नचिकेतः प्रजानन्‌ |. 
अनन्तलोकापिमथो प्रतिष्ठां 
विडि त्रमेत निहितं गुहायाम्‌ ॥१ el 
हे नचिकेत: | उस खर्गप्रद अग्निक्रो अच्छी तरह जाननेत्राग 
मैं तेरे प्रति उसका उपदेश करता हैँ, तू उसे मुझसे अच्छी ता 
समझ ले । इसे तू अनन्तल्लेककी प्राप्ति करानेवाला, उसका आर्षा 
और बुद्धिरूपी गुहामे स्थित. जान ॥ १४ ॥ | 
Ki Fes प्रत्रवीसि; यन्वया प्रार्थितं तदु मे मा. 
वचसो लो बुध्यस्वैकाग्रमनाः wat स्वर्गाय हिं 
स्वगेसाधनमग्नि हे नचिकेतः प्रजानन्विज्ञातवानहं सञ्चित्यर्थः 
अनवीमि तजिबोधेति च शिष्यबुद्धिसमाधानार्थ वचनम्‌ । | 
_ दे नचिकेतः | जिसके थिये तुमने प्राथना को वी ॐ 
खग्य--खर्गप्रातिमे हितावह अर्थात्‌ खर्गके साधनरूप अग्निको । 
एकाग्रचित्त होकर मेरे वचनसे अच्छी तरह समझ ले। उसे सम्प 
प्रकारसे जाननेवाळा--उसका विशेषज्ञ मैं तेरे भ्रति उसका वर 
करता हूँ । में कहता हूँ, “तू उसे समझ ले! ये वाक्य Bow 
बुद्धिको समाहित करनेके लिये हैं । | 


2८००, — Seea 


$ 
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R] शाङ्करभाष्या्थ ३५ 


leases chor otos 


"१५७७. ५-८%०., ७०१०-८७ ३७० किक ८२०... 


अधुनाभिं स्तौति । अनन्तलोकाप्तिं खर्गलोकफल- 
' आश्रिसाधनम्‌ इत्येतत्‌, अथो अपि प्रतिष्ठाम्‌ आश्रयं जगतो 
' विराड्रूपेण, तमेतमर्भि मयोच्यमानं विद्धि जानीहि a 
| निहितं स्मितं गुहायां विदुषां gat निविष्टमित्यथः || १४ ॥ 
OO SOOO 
। इद श्रुतेवंचनम्‌-- 
| यह श्रुतिका कचन है--- 
( लोकादिमग्निं तसुवाच तस्मे 
या इष्टका यावतीबों यथा वा । 
.स. -चापि ..तत्प्रत्यवद्यथोक्त- 
मथास्य मृत्यु; पुनरेत्राह दृष्टः ॥१ ५॥ 
*। तत्रयमराजने लोकोंके आदिकारणभूत उस अग्निका तथा उसके 
चयन करनेमें जैसी और जितनी इंट होती हैं एवं जिस प्रकार उसका 
चयन किया जाता है, उन सबका नचिकेताके प्रति वणेन कर दिया 
( और उस नचिकेताने भी जसा उससे कहा गया था वइ सत्र सुना 
6 Rar | उससे प्रसन्न होकर मृत्यु फिर बोला ॥ १५ ॥ 
१ अब उस अग्निकी स्तुति करते हैं | जो अनन्तळोकाति अर्थात्‌ 
£ खर्गळोकरूप फलकी प्रापिका साधन तपा विगटर्पसे जगतूकी 
। अतिष्ठा- आश्रप है, मेरे द्वारा कहे इए उस इस अग्निको TJI 
अर्थात्‌ बुद्विमान्‌ पुरुषोंकी बुद्धिमे स्थित जान ॥ १४ || 
0 <0 
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३६ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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लोकादिं लोकानामादि प्रथमशरीरित्वादर्गिन तं 
नचिकेतसा प्रार्थितसुवाचोक्तवान मृत्युस्तस्मै नचिकेतसे | 
किं च या इष्टकाइचेतव्याः खरूपेण, यावतीर्वा संख्यया 
यथा वा चीथतेऽशिर्येन प्रकारेण सवेमेतद्‌ उक्तवानित्वर्थः 
स चापि नचिकेतास्तन्मृत्युनोक्तं यथावत्मरत्ययेनावदत्मत 
च्चारितत्रान्‌ | अथ तस्य प्रत्युच्चारणेन तुष्टः सन्मृत्युः पुनरेवा 
बरत्रयव्यतिरेकेणान्यं बरं दित्सुः ॥ १५ ॥ 
LR 


Le —4 
नचिकेताने जिसके लिये प्राथना की थी और जिसका रकार 


चळ रहा € प्रथम शरीरी होनेके कारण लोकोंके आदिभूत अ 
अग्निका यमने नचिकेताके प्रति वणन कर दिया । तथा aen 
जिस प्रकारकी और संख्यामे जितनी Star चयन करना चाहिये र 
यथा यानी जिस तरह अग्निका चयन किया जाता है वह सत्र # 
कह दिया | तथा उतत नचिकेताने भी, जिस प्रकार उसे रै 
बताया था, वह सब समझकर ज्यों-का-त्यो घुना दिया | तत्र उसे 
WEA प्रसन्न हो मृत्युने इन तीन बरोंके अतिरिक्त और. i 
देनेकी इच्छासे उससे फिर कडा ॥ १५ ॥ मे 


— ERs 
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गल्ली १] शाङ्करभाष्याथ ३७ ` 


RS SE SEY “OE I en ann 


a 


| कथम्‌ 
||. कसे कहा [ सो .बतलाते हँ-- ] 
1.  तमत्रवीत्मीयमाणो महात्मा | 
| वरं तवेहाद्य ददामि सूयः । 
तवेच नाम्ना भवितायमग्निः 
सृङ्कां चेमामनेकरूपां गृहाण ॥१ ६॥ 
महात्मा यमने प्रसन्न होकर उससे कहा--अत्र मैं ga एक 


अर और भी देता हूँ | यह अग्नि तेरे ही नामसे प्रसिद्ध होगा ऑर 
पू इस अनेक रूपवाली मालाको ग्रहण कर ॥ १६ ॥ 


तं नचिकेतस मत्रत्रोतग्रीयमाणः शिष्ययोग्यतां पर्यन्मीय- 


साण; ग्रीतिमनुभवन्महात्माश्षुद्रवुद्धिवेरं तव चतुथमिद्द ग्रीतिः 
निमित्तम्येदानी ददामि wa: पुनः प्रयच्छामि | तुब्रेष चिः 


फितसो नाम्नाभिधानेन प्रसिद्धो भविता मयोच्यमानोऽयमग्नि L. 
किं च ast शब्द्वती रत्नमयीं मालामिमामनेकरूपां विचित्रं... 


| अपने शिष्यकी योग्यताको देखकर प्रस्न ARN, 


para करते हुए महात्मा अक्षुद्रबुद्धि यमने नचिकेतासे कश-- 
अब मैं प्रसनताके कारण तुझे फिर भी यह चोथा वर और देता हूँ। 


मेरे द्वारा करा हुआ यह अग्नि तुझ नचिकेताके ही नामसे प्रसिद्ध , 


होगा तथा तू यह शब्द करनेवाली रत्नमयी, अनेकरूपा विचित्रव्णा | 
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बया तात 

TEM स्वीकुरु । यदा सुङ्काय्‌ अकुत्सितां गति कर्ममयी गृह 
अन्यदपि कमविज्ञानमनेकफलहेतुत्वात्सीकुवित्यथ: ॥ १६; 
4-34-64 पे 

पुनरपि कर्मस्तुतिमेवाह-- J 
नाचिकेत अग्निचयनका फल १ 
त्रिणाचिकेतस्त्रिभिरेत्य सन्धि ते 
त्रिकमंकृत्तरति THI । क 

FAA देवमौडयं विदित्वा T 
निचाय्येमा: शान्तिमत्यन्तमेति। १५ 


[ माता, पिता और आचाय इन ] तीनोंसे सम्बन्धको प्रत होर 
जन्म और मृत्युको पार कर जाता है तया असते कन 
ज्ञानवान्‌ और स्तुतियोग्य देवको जानकर और उसे अनुभव ale 
अत्यन्त शान्तिको प्राप्त हो जाता है ॥ १७॥ है 
आलाका भी हण सीकर र Ge कर | अथवा a 
अनिन्दिता गतिका ग्रहण कर | कप सकी = ae 
अनेक फलका कारण होनेसे तू मुझसे कमैविज्ञानको और मो सौं. 
कर॥ १६॥ रि 
i | 
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mei १ ] शाङ्करभाष्यार्थे ३९ 


A 
हा. त्रिणाचिकेतखि'कृत्यो नाचिकेतोऽग्निश्चितो येन सः 
६त्रेणाचिकेतस्तडिज्ञानस्तदध्ययनस्तदनुष्ठानवान्वा । त्रिमिमोठ्‌- 
पेत्राचायेरेत्य आप्य सन्धि सन्धानं सम्बन्ध मात्रायनुशासनं 
प्रथावत्म़ाप्येत्येतत्‌ | तद्वि प्रामाण्यकारणं श्रुत्यन्तराद्‌ अव- 
गम्यते यथा | “माठुमान्पितमानाचायेवान्जूयात!! (Fo उ० ४। 
१॥ २ ) इत्यादेः । वेदस्सृतिशिष्टेर्वा प्रत्यक्षानुमानागमेवा, 
तेभ्यो हि विशुद्धिः प्रत्यक्ष) त्रिकमकृदिज्याध्ययनदानानां 
कर्ता तरत्यतिक्रामति जन्मसृत्य। | 
जिसने तीन बार नाचिकेत अग्निको चयन किया है उसे त्रिणाचिवेत 
कहते हैं | अथवा उसका ज्ञान, अध्ययन और अनुष्ठान करनेवाला ही 
त्रिणाचिकेत है । वढ त्रिणाचिकेत माता, पिता और आचाये--- 
ae तीनोंसे सन्थि-- सन्धान यानी सम्बन्धको प्राप्त होकर अर्थात्‌ 
| हुयाविधि माता आदिकी शिक्षाको प्राप्त कर; क्योंकि एक दूसरी 
ARR उनकी शिक्षा डी धम-ज्ञानकी ग्रामाणिकतामें हेतु मानी गयी 
है; जेसा कि--“माता-पिता एवं आचार्यसे शिक्षित पुरुष कहे? 
दिशते जाना जाता है | अथवा वेद, स्मृति और शिष्ट gest 
या प्रत्यक्ष, अनुमान और आगमसे [ सम्बन्ध प्राप्त करके ] यज्ञ, 


यन और दान--इन तीन कमोंको करनेत्राला पुरुष जन्म और 
“मृत्युको तर जाता है-उन्दें पार कर लेता है; क्योंकि उन (वेदादि 


अथवा प्रत्यक्षादि प्रमाणों ) से स्पष्ट दी शुद्धि होती देखी है | 
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किं च ब्रह्मजज्ञं ब्रह्मणो हिरण्यगर्भाजातो ब्रह्म 
AGHA FAM ब्रह्मजज्ञः Gal ह्यसौ । तं देवं चे 
नाउ्ज्ञानादिशुणत्रन्तमीड्यं स्तुत्यं विदित्वा maA निचा 
दृष्टा चात्मभावेनेमां खबुद्धिश्रत्यक्षां शान्तिम्‌ उपरतिमत्पः 
मेत्यतिशयेनेति | वैराजं पदं ज्ञानकर्मसमुच यातु 
आप्नोतीत्यर्भः ॥ १७॥ | 
इदानीमग्निविज्ञानचयनफलम्‌ उपसंहरति प्रकरणं च 

अत्र अन्तिविज्ञान और उसके चयनके फलका तथा (रू 
प्रकरणका STAEN करते हैं-_ | 
पक ३०३० तन की 
तथा FAA ब्रह्मज--त्रह्मा यानी हिरण्यगर्भसे उत्पन | 
त्रहाज कहलाता है; इस प्रकार जो ब्रह्मज है और ज्ञ ( ज्ञाता) गी 
उसे अज्ञ कहते हैं; क्योंकि वह सन्न है | उस देको-र 
बोतन आदिके कारण देव कहलाता है और ज्ञानादि गुणवान्‌ हैँ. 
ईड्य--स्तुतियोग्य है, उसे aad जानकर और fara’ अ: 
SRR देखकर अपनी बुद्धिसे प्रत्यक्ष होनेवाली इस आठी. 
रान्ति--उपरतिको प्रात हो जाता है | अर्थात्‌ ज्ञान | 
कमके समुचयका अनुष्ठान ` करनेसे वैराज पदको प्राह . 
लेता है || १७॥ | 
— + EBS | 
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शि ele Ie iN कला 
` त्रिणाचिकेतखयमेतद्विदित्वा 

य एवं विठ्ठाशश्चिनुते नाचिकेतम्‌ | 
स॒ Bea: प्रणोद्य 

शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके ॥१८॥ 


जो त्रिणाचिकेत विद्वान्‌ अग्निके इस त्रयको [ यानी कौन 
इंट हों, कितनी संख्यामें हों और किस प्रकार अग्निचयन किया 
(जाय--श्सको ] जानकर नाचिक्रेत अग्निका चयन करता है, वढ 
देहपातसे पर्व ही gah बन्धनोंको तोड़कर शोकसे पार at 

खर्गेलोकमें आनन्दित होता है ॥ १८॥ 

। त्रिणाचिकेतत्यं यथोक्तं या इष्टका यावतीवा यथा 
(वेत्येतद विदित्वावगत्य यञ्चवमात्मरूपेण अग्नि विद्वांश्रिनुते 
# निवेतेयति नाचिकेतमग्नि क्रतुं स मृत्युपाशान्‌ अधर्माज्ञान- 
- रागद्ववादिलक्षणान्‌ पुरतः अग्रतः पव मेष शरीरपातात्‌ इत्यथ 
ही जो forma अनके gale त्रयको जानकर अर्यात्‌ त्रयको जानकर अर्थात्‌ 

जो इंट होनी चाहिये, जितनी होनी चाहिये तथा जिस प्रकार 
f अग्नि-चयन करना चाहिये--इन तीनों वार्तोको समझकर उस अग्निको 
आत्मखरूपसे जाननेवाला जो विद्वान्‌ अग्नि--क्रतुका चयन 
करता--साधन करता है वड अधम, अज्ञान और -ARET 
gaa अन्धनोंका पुरतः-अम्रतः अर्थात्‌ देहपातसे पत्र ही 


| 


St Slo 


MR. 
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४२ कठोपनिषदू [ अपय 


प्रणोद्यापहाय शोकातिगो मानसदु;खचजित इत्येतत्‌ म? 
खर्गलोके वराजे बिराडात्मखरूपम्रतिपत््या ॥ १८ ॥ ॥ 
९ 
गम 


एष तेऽग्निनेचिकेतः खर्ग्यो | 
यमवृणीथा द्वितीयेन वरेण। ग 

एतमग्निं तवव प्रवक्ष्यन्ति जनास- ॥ 

| स्तृतीय॑ वरं नचिकेतो वृणीष्व ॥१ ९. 


हे नचिकेतः | तूने द्वितीय वरसे जिसका वरण किया ais 

यह स्वगेका साघनभूत अग्नि तुझे बतळा दिया | लोग इस aia 

तेरा ही क्हेंगे हे नचिकेतः | तू तीसरा वर और माँग छे॥ १९६ 
एष ते तुम्यमभिवरों हे नचिकेतः qe: quant 
यमग्नि वरम्रणीथाः प्रार्थितवानसि द्वितीयेन वरेण सोडि 
अपनोदन- त्याग करके शोकसे पार हुआ अर्थात मानसिक दुरे 
मुक्त हुआ खगमें यानी वराजलोकमें विराडात्मखरूपकी प्राप्ति दर 

आनन्दित होता है ॥ १८ ॥ 

| —~ cs 
हे नचिकेतः | अपने दूसरे बरसे तूने जिस आग्निका # 
किया था--जिसके ल्यि तूने प्राथना की थी वह राति 


l 


5 
द 
f 


द्‌ 
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च इत्युक्तापसहारः किञ्चतमग्नि तवेच नाम्ना प्रवक्ष्यन्ति ` 
TTA जना इत्येतत्‌ । एष वरो दत्तो मया चतुर्थरतुष्टेन । 
तीयं वरं नचिकेतो ब्र॒णीष्व । तसिन्द्यदच sae 
सेत्यभिम्रायः ॥ १९ ॥ 


— e+ 


एतावद्भयतिक्रान्तेन विधिग्रतिषेधार्थेन मन्त्रन्राह्मणेनाव- 
गन्तव्यं यद्वरद्वयद्रचितं वस्तु । न आत्मतत्त्वविषययाथात्म्य- 
विज्ञानम्‌ । अतो विधिग्रतिषेधार्थविषयस्यात्मनि क्रियाकारक 
mee स्वाभाविकसाञ्चानख _ संसारबीजख संसारबीजस्य 
साधनभूत यह अग्निविज्ञानरूप बर मैंने तुझे दे दिया । इस प्रकार ' 
(उपयुक्त अग्निविज्ञानका उपसंदार कदा गया | यही नहीं, ळोग इस 
अन्निको तेरे हो नामसे पुकारंगे | यह तुझसे प्रसन्न हुए मैंने तुझे 
चौथा वर दिया था । हे नचिकेतः | अत्र तू तीसरा धर और माँग 
(छे, क्योंकि उसे बिना दिये मैं ऋणी ही हुँ ऐसा इसका 
अभिप्राय है ॥ १९ ॥ 


ss 


विधि-प्रतिषेध ही जिसके प्रयोजन हैं ऐसे उपर्युक्त मन्त्र» ' 
AMER इन दो ala सचित इतनी ही वस्तु ज्ञातव्य है ३ 
। आममतत्त्वविषयक यथार्थे ज्ञान इसका विषय नहीं È अब, 

विधि-प्रतिषेधका विषय है, आत्मामें क्रिया, कारक और qm 
अध्यारोप करना ही जिसका लक्षण है तथा जो संसारका बीज- 


m 2 a 
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‘RE 
ami तदविपरीतन्नह्मात्मकत्विज्ञानं क्रियाकारकफला 
रोपणरक्षणशून्यम्‌ आत्यन्तिकनिःश्रेयसग्रयोजनं वक्तव्या 
“ उत्तरो ग्रन्थ आरभ्यते | तमेतमर्थ द्वितीयवरम्राप्त्याप्यकृता 
ठृतीयवरगोचरमात्मज्ञानमन्तरेण इत्याझ्यायिकया प्रपञ्च 
षतः पवस्ात्कमंगोचरात्साष्यसाधनलक्षणाद्‌नित 
“tae आत्मज्ञानेऽधिकार इति तन्निन्दाथं पुत्राद्युपन्या 
* ` ्रलोभनं क्रियते | 


नचिकेता उवाच तृतीयं वर नचिकेतो बृणीषवेत्युक्तः 


“हे नचिकेतः | तुम तीसरा वर माँग. लो? इस प्रकार ! 


MAR नचिकेता बोल--- 


खरूप है उस खाभाविक अज्ञानकी निवृत्तिक्रे लिये उससे M 
रहातमकयज्ञान कइना है, जो कि क्रिया, कारक और फलके अधये 
PA शून्य और आत्यन्तिक निःश्रेयसरूप प्रयोजन 
& इसीके fed आगेके omar आरम्म किया जाता ( 
इसी बातको आझ्यायिकाद्वारा विस्तृत ` करते हैं कि तीस 


"३ - प्रा, होनेवाले आत्मज्ञानके बिना द्वितीय वरको प्रातिसे मी अकवत 


: ही है. क्योंकि आसज्ञानमें उती पुरुषका अधिकार है जो झी 
कर्मविषयक साध्य-साथनछक्षण एवं अनित्य फर्लोसे विरक्त हो । 
हो । इंसछिये उनकी निन्दाके लिये पुत्रादिके उपन्पाससे नकि 
को प्रशोमित किया जाता है | 
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तृतीय वर--आत्मरहस्य 
' येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये- 
(स्तीत्येके नायमस्तीति चेके । 
एतद्विद्यामनुशिष्टरत्वयाहं 
वराणामेष वरस्तृतीयः ॥२०॥ 


आरीरेन्द्रियमनोबुद्धिव्यतिरिक्तो देहान्तरसम्बन्ध्यात्मेत्येके 


'- नायम्‌ अस्तोति चके नायमेवंविधो5स्तीति चैकेऽतश्चासाकं न 


मरे हुए मनुष्यके विषयमें जो इस प्रकारका संदेइ — जेलको जो इस प्रकारका संदेह है कि कोई 
लोग तो देता काते हैं कि शरीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धिसे अतिरिक्त 
देहान्तरसे सम्बन्ध रखनेवाळा आत्मा रहता है और किन्दींका कथन 
है कि ऐसा कोई आत्मा नहीं रहता; अतः इसके विभ्रमे हमें प्रत्यक्ष 
अथक अनुमानसे कोई निश्चित ज्ञान नहीं होता और परम पुरुषाय ' 
इस विज्ञानके ही अधीन है । इसलिये आपसे शिक्षित अथात 
बिज्ञापित होकर मैं इसे मळी प्रकार जान सकूँ | यही मेरे atta 
बचा हुआ तीसरा वर है || २० ॥ 
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किमयमेकान्ततो निःभ्ेयससाधनात्मज्ञानाहों न Fa 

परीक्षणार्थमाह-- Zi 

यह ( नचिकेता ) निःश्रेयसके साधन आलमज्ञानके यो ° 

पूर्णतया है या नहीं---इस बातकी परीक्षा करनेके ळिये यमराजे 

7 कहा-- | 

देवेरत्रापि विचिकित्सितं पुरा 
न हि सुज्ञेयमणुरेष धर्मः | 
अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व 

मा मोपरोत्सीरति मा सुजेनम्‌॥ २१॥ ` 

gias] a विषयमें देक्ताओको भी सन्देह हुआ गा 

क्योंकि यह सूक्ष्मधर्म सुगमतासे जानने योग्य नहीं है | हे नचिकेतः | 

तू दूसरा वर माँग ले, मुझे न रोक । तू मेरे लिये यह वर छोड़ 

दे॥ २१॥ | 

xA त्रेतसिः विचिकि A | 
_ देवरपयतरतसिनवस्तुनि विचिकित्सितं संशयितं पुरा पूर्व 
न हि सुझयं TE RT शुषि प्राकृतजेनरयंतो5णुः दकम स 
आत्माख्यो धमोऽतोऽन्यमसंदिरधफलं वरं नचिकेतो ब्रणीण ` 
इस आत्मतत्वके विरये cae पूर्वकाल्मे देवताओने मी. 
विचिकित्स---संराय किया था । साधारण पुरुषोंके डिये यह तव. 
छुने जानेपर भी पुज्ञेय--अच्छी तरह जानने योग्य नहीं है, क्योकि 
यह «आत्मा! नामवाला धमे बड़ा ही अण- अतः हैं. 
अणु--मुक्षम है | | 
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तर लस पन ea 
मा मां मोपरोस्सीरुपरोध मा कार्पीरधमर्णस्‌ इवोत्तमणः | 
॥ अतिसृज विश्च एनं दरं मा मां प्रति ॥ २१ ॥ 


नचिकेताकी स्थिरता 


देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल 
त्वं च सृत्यो यन्न सुञ्ञेयमात्य । 
ji वक्ता चास्य META न लभ्यो 
| नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्‌॥२ २॥ 


। © नचिकेता त्रोला-- ] हे मृत्यो | इस विषयमै निश्चय दी 
| देवताओंको मी सन्देह हुआ था तथा इसे आप भी सुगमतासे 
| जानने योग्य नहीं बतलाते | [ इसीसे az मुझे और भी अधिक 

| अमी है ] तथा इस धमेका वक्ता भी आपके समान अन्य कोई 
। नहीं मिल सकता और न इसके समान कोई दूसरा वर ही है ॥२२॥ 

| नचिकेत; | कोई दूसरा निश्चित फळ देनेवाला बर माँग ले । जैसे 
। चनी ऋणोको दाता है उसी प्रकार तू. मुझे न रोक । इस वरको 
| त्‌ मेरे लिये छोड़ दे ॥ २१ ॥ 

| 
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देवेरत्राप्येतखिन्व स्तुनि विचिकित्सितं किलेति भवत! 

नः श्रुतम्‌ | तर. च मृत्यो यद्यसाज्ञ सुज्ञयमात्मतलमा 
कथयसि, अतः पण्डितेरप्यवेदनीयत्वाद वक्ता चाल धा 
त्वादृक्त्वचुल्यः अन्यः पण्डितश्च न लभ्यः अन्विष्यमाणोर्श 

छ; अथं तु बरो निःश्रेयसप्रापिहेतुः । अतो नान्यो वरस्तुर 
सदशाऽसत्यतस कश्चिद्प्यनित्यफलत्वादन' 
सवस्यवेत्यभिप्राय; ॥ २२ ॥ | 


यमराजका ग्रलोभन 


एवगुक्तोऽपि पुन; प्रलोभयन्नुवाच मृत्युः | 
नचिकेताके इस प्रकार कहनेपर मी मृत्यु उसे प्रलोमित a 

हुआ फिर वोला-- | 
यह वात हमने अभी आपहीसे सुनी है किं इस कि 
देवताओंने भी सन्देइ किया था | और हे मृत्यो | आप att 
आत्मतत्तको पुगमतासे जानने योग्य नहीं बतलाते | अतः पिं 
भज्ञातभ्य होनेके कारण इस धर्मका कथन करनेवाला आपके स 
कोई ओर पण्डित ढूँढनेसे भी नहीं मिल सकता | और यह वर 
निःश्रेयंसकी प्रातिका कारण है । अतः इसके समान और कोई * 
वर नहीं है, क्योंकि और सभी बर अनित्य फल्युक्त है यह ही 
अभिप्राय है | २२ ॥ a 


<-> 
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` यावदिच्छसि जीवितुम्‌ ॥ २२ ॥ _ 


७५४६७... ९१३७... ९०५७३ :७-५७करी कब ५क ७-७० 
शतायुषः पुत्रपौत्रान्वृणीप्व 
बहून्पशून्हस्तिहिरण्यमश्वान्‌ | 
भूमेर्महदायतनं ga 
खयं च जीव शरदो यावदिच्छसि॥ २ ३॥ 
हे नचिकेतः | Lat वर्षकी आयुवाले वेटे-पोते, वहुत-से पशु, 
हाथी, सुवर्ण और घोड़े माँग ळे, विशाल भूमण्डळ भी माँग ले तथा 
स्वयं भी जितने वष इच्छा हो जीवित रइ ॥ २३ ॥ 
शतायुषः--शतं वर्षाण्यायूँषि एषां ताञ्शतायुषः पुत्र- 
पत्रान्‌ वृणीष्व | किं च गवादिलक्षणान्‌ बहुन्पशुन्‌ हस्तिः 
Rui हस्ती च हिरण्यं च हस्तिहिरण्यम्‌ cata किं च भूमे 
पृथिव्या महद्वितीणेमायतनमाश्रयं मण्डलं राज्यं वृणीष्व | कि 
च सर्वमप्येतद अनर्थकं स्वयं चेद्ल्पायुरित्यत आह स्यं 
च जीव त्वं जीव धारय शरीरं समग्रेन्द्रियकलाप शरदो air 


जिनकी सौ वर्षकी आयु हो ऐसे शतायु पुत्र — हज ad Wag पुत्र जोर पोत्र माँग 
छे तथा गौ आदि aged पछ, हाथी और सुवर्ण तथा घोड़े और 
पृथिवीका मद्दान्‌ विस्तृत आयतन--आश्रय--मण्डड अर्थात्‌ राज्य 
माँग ले । परन्तु यदि खयं अल्पायु हो तो ये सत्र व्यथ ही हे-- 
इसलिये कहते aad भी जितना जीना चाहे उतने वष जीवित 


रह; अर्थात्‌ शरीर यानी समग्र इन्द्रियकलापको धारण कर ॥ २३॥ 
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एतनुल्य॑ यदि मन्यसे वरं 
वृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च | 
महाभूमौ नचिकेतरत्त्रमेधि 


: कामानां त्वा कामभाजं करोमि ॥२४॥ 

इसीके समान यदि तू कोई और व | 

धन और चिरस्थायिनी जीविका ae tae al 7 e 

भूमिमें तू बृद्धिको प्राप्त हो। मैं तुझे कामनाओंको इच्डानुसा 
मोगनेवाळा किये देता हूँ Re ॥ 

, _एतत्तुल्यमेतेन यथोपदिष्टेन सदशमन्यमपि यदि मन्य : 
404 बृणीष्व । किं च वित्तं परमतं हिण्यरत्नादि चिर! 
ममी जा सह वितरन दृणीघ्वेत्येतत्‌ । किं बहुना महला. 
या नचिकेतस्त्वमेधि भव । किं चान्यत्कामार्ना 

"ना MSU च त्वा सरां काम्रभाज॑कामभागित 
कमाइ करामि सत्यसंकरपों aE देवः || २४ N | 


उसे आओ जर जक बले कान के रत कर नल ह RA समान यदि तू कोई और बर समझता हो ते : 
आदि तथा उत्त E Rh अर्थात्‌ प्रचुर सुवर्ण और एल - 
अधिक क्या, हे साथ चिरस्थायिनी जीविका भी माँग 1 | 
बो प्राप्त हो । eee । इस विस्तृत भूमिमें तू राजा होक! 
कामनाओंका कामभागी तो क्या, मैं तुझे दैवी और मानुषी सभी | 
क्योंकि मैं सत्यसंकल्प अर्थात्‌ इच्छानुसार मोगनेत्राला किये देता ही. 
सत्यसंकल्प देवता हूँ ॥ २४ ॥ | 
SOS - 
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ये ये कामा दुलंभा मत्यलोके 
सवोन्कामा*रछन्दतः प्रार्थयखं | 

इमा रामाः सरथाः सतूर्या 

| न हीदृशा लम्भनीया मनुष्येः 

। आभिर्मत्मत्ताभिः परिचारयख 

i 

[ 


नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः ॥२ ५॥ 


मनुष्यलोकमें जो-जो भोग दुलभ हैं, उन सब भोगोंको तू 

| खच्छन्दतापर्वक माँग ले । यहाँ रथ और बाजोंके सहित ये रमणियाँ 

हैं। ऐसी लिया. मनुष्योंको ग्राप्त होनेयोग्य नहीं होतीं । मेरे द्वारा दी 

| हुई इन कामिनियोंसे तू अपनी सेवा करा । परन्तु हे नचिकेतः | तू 
मरणसम्बन्धी प्रश्‍न मत IS ॥ २५ I 


। ये ये कामाः प्रार्थनीया दुरुभा मत्येलोके सर्वास्तान्‌ 
, कामांग्छन्द्त इच्छातः प्रार्थयस्व | कि चेमा दिव्या अप्सरसो 
रमयन्ति पुरुषानिति रामाः सह WaT इति सरथाः सत्य 


इस मत्येटोकमें जो-जो कामनाएँ--प्राथनीय वस्तुएँ दुळम हैं, 
| उन सबको छन्दतः- इच्छानुसार माँग ले । इसके सिवा ये 
' 'रामा--जो पुरुषोके.साय रमण करती हैं उन्हे रामा! कहते हैं; ऐसे ये 
| दिव्य अप्सराएँ, सहान यकत सहित.और i: बाजों ) 


£ IY 


angameayenn Wc दळवी त 


Ana MO x है दु 
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000 RETR काडा चाड शाळा CF OR SO ताळा EO NINO 
सत्रादिज्रास्ताथ न हि लम्भनीयाः ग्रापणीया Sear एति 
मनुष्येमत्वेरसदादिग्रसादमन्तरेण-। आभिर्मत्म्रत्ताभिमे 
दत्तामिः परिचारिणीभिः परिचारयस्व आत्मानं पादग्रधार 
नादिशुश्रूषां कारयात्मन इत्यर्थः | नचिकेतो मरणं मरा 
सम्बद्धं ग्रसनं प्रेतेऽस्ति नास्तीति काक्रदन्तपरीक्षारूयं ay 
MARR ग्र्डुमहसि ॥ २५ ॥ | 
esse र 

एवं प्रलोभ्यमानोऽपि नचिकेता महाहृदबदधोम 
आह-- 

. इस प्रकार प्रलोमित किये जानेपर भी नचिक्रेताने महा 
सरोवरके समान अक्षुब्ध रहकर कडा | 
के सहित मौजूद हें । हम-जेसे देवताओंकी कृपाके बिना ये अर्घा 
ह peas a प्राप्त ढोनेयोग्य नहीं हैं । RM 
हे कद Ss अपनी परिचर्या अर्थात्‌ पापना | 
जीव रहता है या aida Rl nd ye 
PEE TN कोएके दाँतोंकी परीक्षाके सी 
T प, तुझे ऐका प्रशत करना att 
नहीं है || २५ 1 | 


} 
| 


—+2@e+— | 
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नंचिकेताकी निरीहता 
~ i) a 
AMA सत्यस्य यदन्तकत- 
त्सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः । 
अपि सर्वं जीवितमल्पमेव 
aaa वाहास्तव नृत्यगीते ॥२६॥ 

हे यमराज | ये भोग “कळ रहेंगे या नही --इस प्रकारके हैं 
और सम्पण इन्द्रियोंके तेजको जीणे कर देते हैं. । य सारा जीवन 

s ७६ 
भी aga थोड़ा दी है | आपके वाहन और नाच-गान आपके ही 
पास रहें [ हमें उनकी आवश्यकता नहीं है ]॥ २६ ॥ 

शलो; भविष्यन्ति न भविष्यन्ति वेति संदिद्यमान एव 
येपां भावो भवन त्वयोपन्यस्तानां भागानां ते थोभावा; | कि 
च मस्य मनुष्यस्थान्तक हे सत्यो यदेतत्सर्वेन्द्रियाणा तेज- 
स्तञ्जरथन्ति अपक्षयन्त्यप्सरःग्रशृतयो भागाः अनर्थायेवते 
Kiet क्षपयिवत्वात्‌ । याँ चापि 

आपने जिन भोगोंका उल्लेख किया है वे तो - व छा शंका उल्लेख विया है वे तो खोमाब हे. 
जिनका मात्र अर्थात्‌ अस्तित्व “कळ रहेंगे या नहीं! इस प्रकार संदेह- 
युक्त हो उन्हें श्वोभाव कहते हैं । बल्कि हे अन्तक--हे मृत्यो ! ये 
अप्सरा आदि भोग तो मनुष्पका जो यह सम्पूण इन्द्रिया तेज है उसे 
जीर्ण क्षीण ही कर देते हैं, अतः धमे, वीय, प्रज्ञा, तेज और यश 
आदिका क्षय करनेवाले होनेसे ये अनथंके ही कारण हैं। और आप 
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क 1] 
दीषजीविकां तं दित्ससि तत्रापि ay । सर्व यद्‌ ब्रह्मणोऽपि | 
जीवितमायुरल्पमेष किञुतासदादिदीर्घजीविका । अतस्तवेव 


RET वाहा रथादयः तथा नृत्यगीते च ॥ २६ I 
किंच 7 
इसके सिवा-- 
न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो 
g 
वरस्तु मे वरणीयः स एव ॥२७॥ 


मनुष्यको धनसे तृत नहीं किया जा सकता | अब यदि आपको | 


न प्रभूतेन वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य; | न वित्त 
लाभः कसचिचसिकरो इष्टः | यदि Se कलितो र । यदे ne Reet 


दीषजीवनकी तो बात ही 
नाचगान आपके ही रहें ॥ १६: "पके रादि बहन ओर 


Toss _ 
मनुष्यको अधिक घनसे भी तृत नही किया जा सकता है। डोक 


TER आदि किसीको मी तृत करनेवाळी नहीं देखी गयी | अब, जब | 
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AAA आप्यामह इत्येतडित्तमद्राक्ष्म इश्वन्तो व्यं 
Seat त्त्राम्‌ | जीवितमपि तथेव । जीविष्यासो यावद्याम्ये 
पदे त्वम्‌ इशिष्यसीशिष्यसे प्रथुः स्याः कथं हि मत्येस्त्वया 
समेत्याल्पधनायुभवेत्‌ | वरस्तु मे वरणीयः स एवं यदात्म- 
ATA II २७ ॥ 
यतश्च 
क्योकि-- 
अजीर्यताममृतानामुपेत्य 
जीर्यन्मत्यः क्वधःस्थः प्रजानन्‌ | 
` अभिध्यायन्वर्णरतिप्रमोदा- 
नतिदीर्घे जीविते को रमेत ॥२८॥ 
कमी जराप्रस्त न होनेवाले अमरोंके समीप पहुँचकर नीचे पृथ्वीपर 
gedaan कौन जराग्रस्त विवेकी मनुष्य होगा जो केवळ शारीरिक 
बर्णके रागसे प्राप्त होनेवाले [ खीसम्मोग आदि ] Talent [ अस्थिर- 
रूपमे ] देखता हुआ भी अति दीघेजीवनमे ga मानेगा£॥ २८॥ 


पन सताड sass 
eq आपको देख चुके हैं तो, यदि हमें घनकी लालसा 
Ta उसे हम प्राप्त कर ही ot । इसी pe 
भी पा ळेंगे । जबतक आप याम्यपदपर शासन करगे ch 
हम भी जीवित रहेंगे। मळा कोई भी मनुष्य आपके सम्पकमे 
आकर अल्पायु और अल्पधन केसे रह सकता है! किंतु वर तो 
चह जो आत्मविज्ञान है, वही हमारा बरणीय है ॥ २७ ॥ 
— DN 
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अजीयेतां वयोहानिमग्राप्लुवतामम्रतानां सकाशमुपेल 
उपगम्यात्मन उत्क्रष्टं ग्रयोजनान्तर ग्राप्तव्यं तेभ्यः ग्रजानन्‌ | 
उपलभमानः स्वयं तु जीर्यन्मत्यों जरामरणबान्‌ क्वधःख; डु; ` 
एथिवी अधश्रान्तरिक्षादिलोकापेक्षया तस्यां तिष्ठतीति 
Te सन्‌ कथसेवमविवेकिभिः प्रार्थनीयं पुत्रवित्त- 
हिरण्याद्यस्थिर वृणीते | | 
क RU इति वा पाठान्तरम्‌ aA 
चाक्षरयोजना । तेषु पुत्रादिष्वायया आखितिः तात्पर्थेण adi 
टे वयोहानिरूप जीणताको प्राप्त न होनेबाळे अमर दता 
सन्निधिमें पहुँचकर उनसे प्राप्त होनेयोग्य अपने अन्य उत्कृष्ट 
प्रयोजनको--ग्रातव्यको जानता--प्राप्त करता हुंआ भी जो क्षयं | 
जीण होनेवाढा और मरणधर्मा है अर्थात्‌ जरामरणशील है ऐमा | 
Te — BP प्रथिवीकों कहते है, वह अन्तरिक्षादि लोकोंकी | 
अपेक्षा भधः--नीची [ होनेके कारण aa? कहलाती ] है; | 
उप्तपर जो स्थित होता है az pag: कहा जाता है; ऐसा | 
होकर माउस प्रकार अविवेकियोंद्वारा प्राथनीय पुत्र, घन और gat | 
आदि अखिर पदार्थोंको केसे माँगेगा ! | 
: कहाँ “क्वधःस्थः? के स्थानमै ag तदास्थः? ऐसा भी पाठ | 
हैं । इस फक्षमें अक्षरोंकी योजना इस प्रकार करनी चाहिये | उन । 
पुत्रादिमै जिसकी आस्था--आस्थिति अर्थात्‌ तप्रतापूर्वक प्रबृत्ति | 
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यस्य स तदाखः | ततोऽधिकतरं पुरुषार्थं दुष्प्रापमपि 
प्रापिपयिषुः क्त्र तदास्थो भवेन्न कश्चित्तदसारज्ञस्तदर्थी स्याद्‌ 
इत्यर्थः | सों द्यपर्युपर्येच बुभुपति लोकस्तसान्न पुत्रवित्तादि- 
लोभै; प्रलोभ्योऽहम्‌ । किं चाप्सरःम्र्ुखान्वर्णरतिप्रमोदा- 
ननव स्थितरूपतयाभिष्यायन्निरूपयन्‌ यथावत्‌ अतिदीर्घे जीविते 
को विवेकी रमेत ॥ २८॥ 


अतो विहायानित्येः काम ग्रलोभनं यन्मया 
ग्रार्थितमू-- : | 
अतः मुझे इन मिथ्या भोगोंसे प्रलोमित करना छोड़कर जिसके 
लिये मैंने ये मेने आराधना की te की है-- 
हे बह caer है । जो उनसे भी उत्कृष्टतर और दुष्प्राप् 
पुरुषाथको पानेका इच्छुक है, वह पुरुष उनमें आस्था करनेवाला 
कैसे होगा ! अर्थात्‌ उन्हें असार समझनेवाला कोई भी पुरुष उनका 
अर्थी ( इच्छुक) नहीं हो सकता, क्योंकि समी लोग उत्तरोत्तर उन्नत 
ही होना चाहते हैँ; अतः में पुत्र-धन आदि wala प्रलोभित नहीं 
क्रिया जा सकता । तथा बर्षकै THA प्राप्त दोनेत्राले अप्सरा आदि 
सुखोंकी अस्थिररूपमें भावना करता हुआ! उन्हें यथावत्‌ ( मिथ्या- 
रूपसे ) समझता हुआ कौन विवेकी पुरुष अति दीध जीवनमें 
ग्रेम करेगा १ ॥ २८ ॥ [ 
— DET 
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ect rnnclewetewateroltn cetanstevetes a cetera tenses ७७०. cto reterel, 


` यस्मिनिदं विचिकित्सन्ति मृत्यो 
यत्साम्पराये महति ब्रूहि नस्तत्‌ | 
योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टो 


) नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते ॥२९॥ | 


हे मृत्यो | जिस ( परलोकगत जीव ) के सम्बन्धमे लोग 'है | 
या नहीं है? ऐता ats करते हैं तथा जो महान्‌ परलोके | 
विषयमें [ निश्चित्‌ विज्ञान ] है वह हमसे कयि । यह जो 
गहनतामें अचुप्रविष्ट हुआ वर है इससे अन्य और कोई वर नचिकेता | 


नहीं मागता ॥ २९ ॥ 


weet इदं विचिकित्सनं विचिकित्सन्ति अलि _ 
[ET रकारं हे मृत्यो साम्पराये परलोकविषये महति 
महत्मयोजननिमित्ते आत्मनो निणयविज्ञानं यत्तद्ञूहि कथय | 
नोऽसमभ्यम्‌ | किं बहुना योऽयं प्रकृत आत्मविषयो वरो गूढं 
| 


है मृत्यो | जिस परलोकगत जीवके विषयमै ऐसा संदेह करते 
कि मरनेके अनन्तर रहता है या नहीं रहता? उस महान्‌--- 


महान्‌ प्रयोजनके निमित्तभूत साम्पराय--परढोकके सम्बन्धं उस. 


Í 


rena जो निश्चित विज्ञान है वह हमसे कढिये | अधिक क्या, | 


पद जो आत्मविषयक प्रकत वर है वह बड़ा ही गूइ-- | 
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गहनं दुर्विवेचनं प्राप्तीइलुप्रविष्ट | तस्माद्वरादन्यमविचे किभिः 
आथेनीयमनित्यविषयं चरं नचिकेता न वृणीते मनसापीति 
श्रतेषेचनमिति ॥ २९ ॥ 
ER 
अविवेकी पुरुषोदररा प्रार्थनीय कोई और अनित्य वस्तुविषयक वर 
नचित्रेता मनसे भी नहीं मॉगता--यह श्रुतिका वचन हैं ॥ २९ ॥ 
— BRS १77 
इति श्रीमत्परमह खपरिव्राजकाचायंगोविन्दभगवत्पूज्य 
पादझिष्यश्रीमदाचार्यधीशंकरभगवत wat 


कठोपनिषद्धाष्ये प्रथमाध्याये प्रथम- 
aagaw समाप्तम्‌ ॥ १॥ 
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. द्वितीया वही 


-oo 1 

A-RA | | 

परीक्ष्य शिष्यं विद्यायोग्यतां चावगम्याह-- | 

इस प्रकार शिष्यकी परीक्षा कर और उसमें Rara | 
योग्यता जान यमराजने कहा--- bie | 
अन्यच्छेयोऽन्यदुतैव प्रेय- | 

SN SLI ae 

स्ते उभे नानार्थे gare सिनीतः। | 


| 


` Ne i 
तयाः श्रय आददानस्य Tg. | 


वरण करता है वह पुरुपरार्से पतित हो जाता है ॥ १॥ | 


अन्यत्प्रथगेव श्रेयो निःश्रेयसं तथान्यदुताप्येव प्रेय | 
AT उभे नानार्थे भिन्नप्रयोजने सती । 
i ee अन्यतू--मिन्न ही है तथा श्रेय यानी | 
हे | वे श्रेय और प्रेय दोनों विभिन l 
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SSE a ee 
पुरुपमधिकृत॑ वर्णाश्रमादिबिशिष्ट सिनीतो बध्नीतस्ताम्या- 
'मात्मकतेव्यतया प्रयुज्यते सर्व; पुरुषः । श्रेय/मेयसोहस्थुदया 

_मृतखाथी पुरुपः प्रवते | अतः श्रेयश्रेयप्रयोजनकृतेब्यतया 

तासां बद्ध इत्युच्यते स्व पुरुपः | 

। ते यध्यप्येकेकपुरुषाथंसम्पन्धिनी विद्याविद्यास्पत्वादू. 
Pes इत्यन्यतरापरित्यागेनेकेन पुरुषेण सह्ाुषठातुमशक्यः 

| स्वात्‌ तयोहित्वाविद्यारूपं प्रेयः श्रेय एव केबलमाददानस्था- 

| पादानं कर्षतः साधु शोभनं शि भवति | यस्त्वदूरदर्शी विमूढो, 


9 


' हीयते विय्युज्यतेज्सादथोत्‌ पुरुपार्थात्‌ पारमार्थिकात्मयोजना- 


| प्रयोजनवाके होनेपर भी अधिकारी यानी वर्णाश्रमादिविशिष्ट पुरुषका 

बन्धन कर देते हैं; अर्थात्‌ संब ढोग उन्हीके द्वारा अपने [ विद्या- 

' अबिद्यातम्बन्थी ] कर्तव्यसे युक्त हो जाते हैं | अभ्युदयकी इच्छावाला 

पुरुष प्रेयसे और अग्रृतत्रका इच्छुक शरेयसे परबृत्त होता है। 

। अतः श्रेय और प्रेय इन दोनोंके प्रयोजनोंकी कतव्यताके कारण सत्र 

| लोग उनसे वद्ध कहे जाते हैं | 

| वे यद्यपि एक-एक पुरुत्राथेसे सम्बन्ध रखनेत्राले हैं तो भी 
विद्या और अविधारूप होनेके कारण परस्पर विरुद्ध हैं; अत; एकका 
| परित्याग किये बिना एक पुरुषद्वारा उन दोनोंका साथ-साय अनुष्ठान 

न हो सकनेके करण उनमेंसे अविधारूप प्रेयको छोड़कर केवल श्रेयको 
ही खीकार करनेत्रालेका साधु--शुभ यानी कल्याण होता है। 
जो ag दूरदर्शी नहीं है, वह इस अ्थ--पुरुषाथ अर्थात्‌ qd- 
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तयात्‌ अच्यवत इर | कऽसो य उ मेयो इणीत | 
® SUT i 
इत्येतद ॥ १ ॥ | 
‘x . 
जुभे अपि ag खाये पुरुपेण किमथ रय एवा 
चाहुल्येन लोक इत्युच्यते-- ॥ 
यदि श्रेय और प्रेय इन दोनोंहीका करना मलुप्पके खाव 
है तो लोग अधिकतासे प्रेयको TR 
कहा जाता है-- ही क्यों जीकार करते हैं च्य 
"a प्रेयथ मलुष्यमेत- 
__ स्ती सम्परीत्य विविनक्ति धीरः | 
रयो हि A प्रेयसो वृणते | 
भैयो मन्दो योगक्षेमादृब॒णीते ॥ २॥ 
ते रप आर मेय [ पररपर मिळे हुए-से होकर ] मुष्के प 
ल ह । उन दोरेको गन पुरुष भजी परकार वचार अम 
करता है | विवेकी पुरुष प्रेयके सामने श्रेयका ही वरण कर्ता 
_ इ योगेश निमसे परका वरण करता हे ॥ २. करता है ॥ २॥ 
रोजर आुत हो जाता है, ag कौन है ! वढी गे 
वरण अर्थात्‌ ग्रहण करता है य इसका तात्प है ॥ १॥ | 
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। चढ्छी २] शाह्डरभाष्याथ ६३ 


ज 


| { fo SR TOF TO FO SE PO PO RE ES TR ७०७3७. 
“ सत्यं खापत्ते तथापि साधनतः फलतथ मन्दबुद्धीनां 
१ दुविचेकरूपे सती व्य़ामिश्रीभूते इव मलुष्यमेतं पुरुषमा इतः 
प्राप्लुतः श्रेयश्च ग्रेयश्ष। अतो हंस इवाम्भसः पयस्तौ श्रेयः 
प्रेयःपदार्था सम्परीत्य सम्पक्परिगम्प मनसालोच्य गुरुलाघवं 
, विविनक्ति एथक्करोति धीरो धीमान्‌ । विविच्य च श्रयो हि 
! श्रेय एवाभिश्वणीते प्रेयसोऽम्पितत्वात्‌ | कोऽसौ १ धीरः। 
' सस्तु मन्दोऽल्पबुद्विः स विवेकासामर्थ्याद् - 
, क्षैमनिमित्त॑ शरीराद्युपचयरक्षणनिमित्तमित्येतत्मेयः पञ्चः 
। एत्रादिलक्षणं दणीते । २)  _ - 


| वे मनुष्यके अधीन हे--यहृ जात ठीक है तथापि वे. श्रेय 
। और प्रेय मन्दबुद्धि पुरुषोंके लिये साधन और फल्दृष्टिसे जिनका 
| पार्थक्य करना बहुत कठिन है ऐसे होकर परस्पर मिळे हुए-से ही 
' मनुष्य यानी इस जीक्को प्राप्त होते हैं । अतः हंस जिस प्रकार जलसे 
| दूध अलग कर लेता है, उसी प्रकार धीर-बुद्धिमान्‌ पुरुष उन श्रेय 
| और प्रेय पदार्थोका मळी प्रकार परिगमन कर--मनसे उनकी 
| आलोचना कर उनके गौरव और लाघकका विवेक यानी परुथक्करण 
। करता है । इस प्रकार श्रेयका विवेचन कर वह प्रेयकी अपेक्षा 
अधिक अभीष्ट होनेके कारण श्रेयकां ही ग्रहण करता है । परंतु 
ऐसा करता कौन है ! बही जो बुद्विमान्‌ है | 
इसके विपरीत जो मन्द--अल्पबुद्धि है, वह विवेकशक्तिका 
| अभाब होनेके कारण, जो योग-क्षेमका ही कारण है अर्थात्‌ जो 
। शरीरादिकी बृद्धि और रक्षाका दी निमित्त है उस पश्चु-पुत्रादिरूप 
। प्रेयका ही वरण करता दै॥ २ ॥ 


| 
| 
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q कठोपनिषद्‌ [ अध्याय! 


oho १७७५१७६६७५ ५७ १७-१७ ७८७५७६७९०० क ०७३७-०३ | 


स त्वं प्रियान्प्रियरूपाश्श्व FA- 
नमिध्यायन्चचिकेतो५त्यस्राक्षीः । 
agi वित्तमयीमवाप्तो 
यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः ॥ ३॥ 


हे नचिकेत: | उस तूने पुत्र-वित्तादि प्रिय और अप्सरा आई. 
प्रियरूप भोगोंको, उनका असारत्व चिन्तन करके त्याग दिया j 
ओर जिसमें बहुत-से मनुष्य ga जाते हैं, उस इस धनप्राया i 
गतिको तू प्राप्त नहीं हुआ ॥ ३॥ । | 


स त्य पुन; पुनर्मया प्रलोभ्यमानोऽपि प्रियात्‌ पुत्रदी 
प्रियरूपांशाप्सरअभृतिलक्षणान्‌ कामानभिध्यायंथिन्तयस्तेपा 
अनितत्वासारतवादिदोपान्‌ हे नचिकेतो5त्यसाद्षीरतिसृश्या! 
परिमक्तवानखहो बुद्धिमत्ता तब । Jai 
सृङ्कां सृतिं इस्सितां meaai वित्तमयीं SST पप इतितं ai वित्तमयीं धनम्रायार! 

हे नचिकेतः | तेरी बुद्धिमत्ता धन्य है, जिस तूने कि मेरे 1 
AGAR ग्रलोमित किये जानेपर भी पुत्रादि प्रिय तथा अप्सरा थ. 
प्रियरूप भोगोंका, उनकी अनित्यता और अदारता आदि दोषे 
|. विचार करके परित्याग कर दिया और जिसमें मूड पुरुष प्रवृत्त ईई 
' करते हैं उस वित्तमयी--धनप्राया निन्दित गतिको तू प्राप्त नहीं m 
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' यस्यां सुतौ मञ्जन्ति सीदन्ति बहवोऽनेके सूढा 


सनुष्याः ॥ ३ ॥ 
—4-<34- > 


तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयते$थोद्य उ 
प्रयो बणीत इत्युक्तं तत्कस्मायत 
“उनमें श्रेयको ग्रहण करनेवालेका शुभ होता है और जो 
ग्रेयका वरण करता है वह खार्थसे पतित हो जाता है? ऐसा जो 
ऊपर ( इस वल्लीके प्रथम मन्त्रमे ) कडा गया है, सो क्यों £ [ इसपर 
यमराज कहते हैं, ] क्योंकि-- 
दूरमेते विपरीते विषूची 
अविद्या या च विद्येति ज्ञाता । 
' विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये 
न त्वा कामा बहवोऽलोछुपन्त। ४ ॥ 
जो विद्या और अविद्यारूपसे जानी गयी हैं वे दोनों अत्यन्त 
विरुद्ध खभाववाली और बिपरीत फल देनेत्राली हैं | मैं तुझ नचिकेताको 
विद्यामिलाषी मानता हूँ, क्योंकि तुझे बहुत-से भोगोंने भी नहीं 
eee) Gi, 0. स्याल 
जिस मामे कि बहुत-से मूह पुरुष इूज जाते अर्थात्‌ दुःख 
| उठते हैं ॥ ३ ॥ 


| 
$ 


| 


a atartea T atad 


Re Jo ५-६ 


1] 
i 
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६६ कठोपनिषदू [ अध्या 


Lo ECVE OR SNE 

दूर दूरेण महतान्तरेणेते विपरीते अन्योन्यव्यावृत्त 
विवेकातिवेकात्मकत्वात्तमःप्रकाशाविच | विषूची बि 
नानागती भिन्नफले संसारभोक्षहेतुत्वेनेत्येतत्‌ | | 
र के ते इत्युच्यते | या चाविद्या ग्रेथोविपया विद्येति 
शरयोविपया ज्ञाता निज्ञातात्रगता पण्डित; । तत्र Panik 
विद्या्थिनं नचिकेतसं रामह मन्ये । HTM 
अलोभिनः कामा अप्सरःग्रशृतयो बहवोडपि त्वा त्रां १ 
UGTA विच्छेदं कृतवन्तः श्रेयोमार्गादात्मोपमोर्गा 
TST संपादनेन | अतो व्रिद्यार्थिनं श्रेयोभाजनं # 
इत्यभिम्रायः ।। ४ ॥ | 


.._ जे दोनो प्रकाश और अनके gaa ज कर a प्रकाश और अन्धकारके समान PAR और A 

रूप होनेसे “दूरम्‌? अर्थात्‌ मान्‌ अन्तरके साथ विपरीत ह-अ 
एकदूसरेसे व्याइत्तहूप हें | और विधूची अर्थात्‌ नाना गतिं 
हैं यानी संसार और मोक्षके कारण होनेसे विभिन्न paga RI | 
a वे = हैं--इसपर कइते हैं--'जो कि पण्डितोद्वारा प्र 
oe डी अविद्या तथा श्रेयोविषया Berea’ जानी ४. 

हे । उनमें Oe नचिकेताको मैं बिद्यामिलाधी अर्थात्‌ विद्यार्थी गा 
RI क्यों मानता हूँ ! क्योंकि अविवेकियोंकी बुद्धिको sale 
करनेवाले अप्सरा आदि बहुत-से भोग भी तुम्हें ुभा नहीं सके” 
उन्होंने तेरे हृदयमें अपने भोगकी इच्छा उत्पन्न करके तुझे x 
मागसे विचलित नहीं किया | अतः मैं तुझे विद्यार्थी यानी ae 
ग समता 2— FE इसका अभिप्राय है || ४ ॥ | 


` 
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वल्ली २] शाङ्करभाष्याथ ६७ 
| qadewadenatovetenetanstonetenstosteveewstonstonstonstnstovety pele teliapetercterste seise 
अविद्यामस्तोंक्री ga 


॥ 


m aS छ TO Aa T’ Oe F: 


ये तु संसारभाजना+-- 
किंतु जो संसारके पात्र हैं 


अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः 
स्वयं धीराः 'पण्डितंमन्यमानाः | 
दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा 


अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः ॥ ५ ॥ 
वे अविद्याके भीतर रहनेत्राले, अपने-आप बड़े बुद्धिमान्‌ बने 


| इए और अपनेको पण्डित माननेवाळे मूढ़ पुरुष, अन्धेसे ही ले जाये 


| जाते हुए अन्धेके समान अनेकों कुटिल गतियोंकी इच्छा करते इए 


८७७2०७७०८०... ....... ei « 


मटकते रहते हैं ॥ ५ ॥ 
अविद्यायामन्तरे मध्ये i इ तमसि वर्तेमाना 
देष्टयमानाः पुत्रपश्चादितृष्णापाशशतः । स्वयं वयं धीराः 
प्रज्ञावन्तः पण्डिताः शाख्रकुशलाश्चेति मन्यमानास्ते दन्द्र- 
म्यमाणा अत्यर्थं कुटिलामनेकरूपां गतिम्‌ इच्छन्तो जरामरण- 
ने घनीभूत अन्धकारके समान अविद्याके भीतर स्थित हो 
aay आदि सैकड़ों तृष्णापाशोसे वचे हुए [ म्पत्रहारमै लगे 
रहते हैं ]। जिस प्रकार अंधे यानी दृष्टिहीन पुरुषसे विषम ,मागेमे 
छे जाये जाते इए बहुत-से अंधे महान्‌ अनर्थको प्राप्त होते हैं, 
उसी प्रकार an बढ़े धीर यानी बुद्धिमान्‌ हैं और पण्डित अर्थात्‌ 
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रोगादिदुःखेः परियन्ति परिगच्छन्ति Her अविवेक्षिनोप्से- 
दृष्टिविहीनेनेध नीयमाना विपसे पथि यथा व्यो 


महान्तमनथमृच्छन्ति TSI । ५ ॥ i 
अत एव मूढत्वात्‌-- 
अतएव मूदृताके कारण-- 

न साम्परायः प्रतिभाति बालं हट 
प्रमाचन्तं वित्तमोहेन सूढम्‌। T 
अथं लोको नास्ति पर इति मानी 1 


पुनः पुनर्वशमापद्यते में ॥ ६ ६ 
धनके मोहसे अंधे हुए और प्रमाद करनेवाले उस पर्थ 
परकोकका साधन नहीं ee । यह लोक है, परलोक नहीं ह 
माननवाळा पुरुष बारम्बार मेरे वशको प्राप्त होता है || ६ ॥ 
न साम्पराय; अतिभाति | सम्पर ईयत इति समा 
creer: eer शालयः साम 
MARS हैं? इस प्रकार अपनेको माननेवाले वे ggal 
पुरुष नाना प्रकारकी अत्यन्त कुटिल गतियोंकी इच्छा करते इर ४: 
मरण और रोगादि दुःखोसे सब ओर मटकते रहते हैं ॥ ५ ॥ त 


—— Oto T 

उसे साम्पराय भासित नहीं होता | देहपातके अनन्तर र्ग 

प्रति गमन किया जाय उसे सम्पराय--परछोक कते भ 
उसकी प्राप्ति ही जिसका प्रयोजन हैं वह शालय प 
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ली २] शाङ्करभाष्या्थे ६०, 


त RR re Die er 
sf च वालमबिवेकिनं प्रति न प्रतिभाति न प्रकाशते 
गपतिष्ठत इत्येतत्‌ | 

। प्रमाद्यन्तं प्रमाद gid पुत्रपश्चादिग्रयोजनेष्वासक्त- 
mi तथा वित्तमोहेन वित्तनिमित्तताविवेकेन मूढं 
area सन्तम्‌ । अयमेव लोको योऽयं दृश्यमानः 
लयन्नपानादिविशिष्टो नास्ति WISER लोक इत्येवं मननशीलो 
पानी पुनः पुनजेनित्वा aa सदधीनतामापद्यते मे 
JAMA | जननमरणादिलक्षणदु'खप्रचन्धारुढ एव भवती- 
अर्थः । ग्रायेण एवंविध एव लोकः ॥६॥ 

n a a a 


S साम्पराय दै । वह वाल अर्थात्‌ अविवेकी पुरुषे प्रति 
Renta नहीं होता, अर्थात्‌ वह उसके चित्तके सम्मुख उपस्थित 
महो होता । 

। तथा जो प्रमाद करनेत्राला है--जिसका चित्त पुत्र-पञ्च आदि 
his आसक्त है और जो घनके मोइसे अर्थात्‌ धननिमित्तक 
॥अव्विकसे मूढ़ यानी अज्ञानसे आइत है [ उस मूढ़को परलोकका 
धन नहीं स॒झा करता ] | “य जोली और्‌ अन्न-पानादिविशेष्ट 
दयमान लोक है वस यही है, इससे अन्य और कोई [ स्वर्गीदि ] 

शेक नहीं है” जो पुरुष इस प्रकार माननेत्राडा है वह बारम्बार 

जन्म लेकर मुझ मृत्युकी अधीनताको प्राप्त होता है | अर्थात्‌ वड 
अन्म-मरणादिरूप दुःखपरम्परापर ही आरूढ़ रहता है | यह लोक 
प्राय: इसी प्रकारका है ॥ ६॥ 
if ——S0<>0—— 
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७० कठोपनिषद्‌ [ अध्य. 
"स>य क्ल ` ` | i 


MAA दुलभता 
यस्तु श्रयोऽथी सहस्र कश्चिदेवात्मविद्धवति ah 
यसात्‌-- 
किंतु नो तेरे समान श्रेयकी इच्छावाला है ऐसा तो हु 
कोई ही आत्मवेत्ता होता है; क्पोंकि-- 
श्रवणायाप बहुभिर्यो न लभ्यः 
शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः | 
AAA वक्ता कुशलो ऽस्य ळब्धा- 


श्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः ॥ ५ 

जो वहुतोंको छुननेके लिये मी प्राप्त होनेयोग्य नहीं है। 

वहुत-से घुनकर भी नहीं समझते, उस आत्मतत्त्का Fé 
करनेवाला भी आश्चर्यरूप है उसको प्राप्त करनेवाळा मी 
निपुण पुरुष ही होता है तथा कुशळ आचार्यद्वारा उपदेश 
इज ज्ञाता भी आश्चर्षरूप है || ७ | | 
ह nd श्रवणार्थं ओतुम्‌ अपि यो न was 
डाभरनेक; शृण्यन्तोऽपि बहवोञ्नेकेञ्न्ये यमात्मानं न 
बिदन्त्यभागिनो5संस्करतात्मानो न विजानीयुः किं चाख 1 
जो आत्मा वहुतोंको तो पुननेके छिये मी नहीं fred 

x वहुत-से अभागी अ्ुद्धचित्त पुरुष जिस aaan £ 
नहीं जान पाते | यही नहीं, इसका वी | 
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“आश्रर्ये5द्भु तमदेवानेकेष॒ कश्चिद्‌ एव भवति । तथा 
FAC आत्मनः कुशलो निपुण एवानेकेषु लब्धा कश्चिदेव 
बति | यस्माद्‌ आश्चर्यो ज्ञाता कश्चिदेव कुशलानुशिष्ट: 
कुशलेन निपुणेन आचार्येणानुशिष्टः सन्‌ ॥ ७॥ 
र्‌ --+9&8७-+--- 
| कस्मात्‌ 
क्योंकि 

न नरेणावरेण प्रोक्त एष 

सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः | 

अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्ति 


| अणीयान्हतर्क्यमणुप्रमाणात्‌ ॥ ८ ॥ 
ह कई प्रकारसे कल्पित किया हुआ यड आत्मा नीच 
Tea कहे जानेपर अच्छी तरह नहीं जाना जा 
£ सकता | अभेददशी आचार्यद्वार उपदेश किये गये इस आत्मामे 
|[ अस्ति-नास्तिरूप ] कोई गति नहीं है; क्योंकि यह मुदम परिणाम- 
| वाळोंसे भी सम और दुर्विज्षेय है ॥ ८ ॥ 
| आश्चर्य अर्थात्‌ अद्भुत-सा ही है-वह मी अनेकोमें कोई ही होता है। 
॥ तथा छुनकर भी इस आमाका लम्बा ( प्रण करनेत्राला ) तो अनेकोमें 
/ कोई निपुण पुरुष ही होता है; क्योंकि जिसे [आत्मदशनमे | कुशल 
E आचार्थने उपदेश किया हो ऐसा इसका ज्ञाता भी आश्चयरूप ही है ॥७॥ 


—»9 See 
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७२ कठोपनिषदू [ e 
votorstone toneto eto. sinere to -afaste ०३: aeiee: | 


न हि नरेण मनुष्येणावरेण प्रोक्तोऽनरेण होने 
ग्राकृतबुद्धिना इत्येतदुक्त एप आत्मा यं स्वं मां पृच्छा 
न हिं सुष्ठु सम्यस्विज्ञयो विज्ञातुं शक्यो यसाद्‌ बहुधा 
नास्ति कर्ताकर्ता शुद्वोऽशुद्ध इत्याद्यनेकथा चिन्त्यमाने 
वादिभिः | 


कथं पुन; सुविज्ञेय इत्युच्यते-अनन्यप्रोक्तेऽनन्येर 
Graves! अपथग्दशिना आचार्येण प्रतिपाद्यत्रह्मात्मभतेन 
देशिकादेशस्य प्रोक्त उक्त आत्मनि गतिरनेकधारित नास्तीत्यादि 
गधन लक्षणा चिन्ता गतिरत्रास्मिन्‌ आत्मनि नारि 
a विद्यते सवविकरपगतिप्रत्य्तमितत्वादात्मन; | 

az आत्मा, जिसके विषयमें तुम मुझसे TS रहे हो, किती 
अवर- दीन यानी साधारण बुद्धिवाळे मनुष्यसे कहा जानेपर अच्छी 
तरह नहीं जाना जा सकता, क्योंकि इसका वादियोंद्वारा अलि-नाछि/ 
कर्ता-अकर्ता एवं धुद्द-अथरुद्द-इस प्रकार अनेक तरहसे चित्त 
किया जाता है | 


तो फ़िर यह कित प्रकार अच्छी तरह जाना i è! 
इसपर कहते है--अनन्यप्रोक्त--अनन्य अर्थात अपने प्र 
तरह्नलहपको प्राप्त इए ANA आचार्यद्वारा कहे हुए इस भा 
अस्तिनास्तिरूप गति यानी चिन्ता नहीं है, क्योंकि आत्मा समू 
विकल्पोंकी गतिसे रहित है | 
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RS PEER FITS 
भे) अथवा स्वात्मभृते5नन्यसिन्‌ आत्मनि प्रोक्तेञ्नन्यप्रोक्ते 
ग गति; अत्रान्यावगतिर्नास्ति ज्ञेयस्थान्यस्य _अभाबात्‌ | ज्ञानस्य 
शि धपा परा निष्ठा यदात्मकत्वविज्ञानम्‌ । अतोथ्वगन्तव्याभावान्न 
न. गतिः अत्रावशिष्यते | संसारगतिर्वात्र नास्त्यनन्य आत्मनि 
रक्ते नान्तरीयकत्ात्तद्विजञानफलस्य मोक्षस्य | 
अथवा प्रोच्यमानत्रह्मात्मभतेनाचार्येण प्रोक्त आत्मनि 
अगतिरनवत्रोधोऽपरिज्ञानम्‌ अत्र नास्ति | भवत्येवावगतिस्तदु- 
विषया शरोतुस्तद्म्यहमित्याचार्थस्येवेत्यर्थः | 
अथवा अनन्यप्रोक्त--अपने खरूपभूत अनन्य आत्माका गुरु- 
हारा उपदेश किये जानेपर अन्य ज्ञेय वस्तुका अभाव हो जानेके 
कारण उसमें कोई गति यानी अन्य अवगति ( ज्ञान ) नहीं रहती; 
क्योंकि आत्माके एकत्वका जो विज्ञान है यही ज्ञानफी परा निष्ठा है । 
अतः ज्ञेय वस्तुका अभाव हो जानेकें कारण फिर यहाँ कोई और गति 
नहीं रहती | अथवा उस अनन्य अर्थात्‌ खात्मभूत आत्मतत्तके 
। उपदेश कर लिये जानेपर संसारकी गति नहीं रहती, क्योंकि उसके 
भनन्तर तुरंत ही आसविज्ञानका फलरूप मोक्ष प्राप्त हो जाता है । 
अथवा जिसका आगे वर्णन किया जायगा उस ब्रह्मात्मभूत 
आचायेद्वारा उपदेश किये इए इस आत्मतत्तमें फिर अगति 
अनवरो अर्थात्‌ अपरिश्ञान नहीं रहता | अर्थात्‌ आचायेके समान 
| उस श्रोताको भी यह आत्मविष्रयक ज्ञान हो ही जाता है कि 
चेर ( ब्रह्म ) मैं | 
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एवं सुविज्ञेय आत्मा आगमवता 
रक्तः | इत्रथा ह्यणीयानणुग्रमाणादपि सम्पद्यत आत्मा | 
अतक्र्यमतक्य; स्ववुड्टयाम्युहेन केवलेन तर्केण | तक्यमाणेऽणु 
परिमाणे केनचित्‌ स्थापित आत्मनि ततो ह्यणुतरम्‌ अन्योः 
sa ततोऽप्यन्योऽणुतममिति न हि sane निष्ठ 
ARREA ॥ ८ ॥ 


——S OOS 


नेषा तर्केण मतिरापनेया 
| प्रोक्तान्येनेव सुज्ञानाय प्रेष्ठ | 
या त्वमापः सत्यधृतिबंतासि 
AEST भूयान्नचिकेतः प्रष्टा॥ ९॥ 


a प्रियतम | सम्यक ज्ञानके लिये शुष्क तार्किकसे भिन्न शाख 
आचायद्वारा कडी हुई यह बुद्धि, जिसे कि तू प्राप्त हुआ है, anai 
प्रात होने योग्य नहीं aa | तू बड़ा ही सत्य धारणावाला ÈI 
हे नचिकेतः | हमें तेरे समान प्रश्न करनेवाला प्राप्त दो ॥९॥ | 

इस प्रकार शात्रज्ञ आचायद्वारा अमिन्नरूपसे कडा हुआ आल 
grata होता 2 | नहीं तो यह अणुप्रमाण वस्तुओसे भी अणु हो जाता 
है; अपनी बुद्विसे निकाले इए केवळ तकेद्वारा इसका ज्ञान नहीं हो सकता। 
यदि कोई पुरुष तक करके उस अणुपरिमाण आलाको स्थापित मी 
करे तो दूसरा उससे भी अणु तथा तीसरा उससे भी अत्यन्त a 
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अतोऽनन्यम्रोक्त आत्मनि उत्पन्ना येयमागसप्रतिपाद्यात्म- 
तिषा तर्केण स्वबुडूचम्यहमात्रेणापलेथा न प्रापणीयेत्यथे: । 
नापनेतव्या वा न हातव्या ताकिकों हानागमज्ञः स्वबुद्धि- 
| परिकल्पित॑ यत्किखिदेव कथयति । अतएव च येयमागम- 
प्रभूता मतिरन्येनवा पमाभिज्ञन आचार्येणेव तार्किकात्ओक्ता 
सती सुज्ञानाय भवति हे प्रेष्ठ ग्रियतम | 

का पुन; सा TRAM मतिरित्युच्यते-- 

याँ त्व सतिं महस्मदानेन आप; प्राप्तवानसि | सत्या 

aiana aide तत्र स स्वं सत्यश्वतिबतासीत्यनु- 

। अतः अभेददर्शी आचारद्वारा उपदेश किये इर आत्मामें उत्पन्न 
इर जो यह शाकषपरतिपाद्य आतमविभ्रयक मति है । कह तकसे अर्थात्‌, 


अपनी बुद्धिके ऊडापोदमात्रसे प्राप्त होने योग्य नहीं है अथवा [ यह 
समझे कि] यद आत्मबुद्धि तकशक्तिसे अपनेतब्य यानी छोड़ी 
जाने योग्य नहीं है, क्योंकि तार्किक तो अध्यात्मशाक्ञसे अनभिज्ञ होता 
॥ है, वह अपनी बुद्धिसे परिकल्पित चाहे जो कइता रहता है | अतः 
` हे प्रष्ठ प्रियतम ! यह जो शाखजनित आत्मबुद्धि है कह तो 

तार्किकसे भिन्न किसी aes आचार्यद्वारा उपदेश की जानेपर ही 
सम्यक्‌ ज्ञानकी कारण होती है | aoe 

अच्छा तो, तबसे प्राप्त न होने योग्य वह मति कोन-सी है १ 
WN कहते हूँ-_ 

जिस मतिको तूने मेरे वस्प्रदानसे प्राप्त किया है । जिस तेरी 
धृति सत्य अर्थात्‌ यथार्थ पदार्थको विषय करनेवाली है वह तू सत्य- 
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कम्पयन्नाह  मृत्युनेचिकेतसं वक्ष्यमाणविज्ञानस्तुतये | 
AAT नः असभ्यं भ्ृयाङ्कवताङ्कवत्वन्यः 
शिष्यो वा प्रष्टा; कीदृग्याइक्त्व॑ हे नचिकेतः प्रष्टा ॥ ९ 
पुनरपि तुष्ट आह-- 
नचिकेतासे प्रसन्न हुए मृत्युने फिर भी कहा--- 
कर्मफलकी अनित्यता 


जानाम्यह९ शेवधिरित्यनित्यं 
Tage: प्राप्यते हि धरुवं तत्‌। 
ततो मया नाचिकेतश्चितोऽग्नि- 


RARA: प्राप्तवानस्मि नित्यम्‌॥१ ०॥ 

मैं यह जानता हूँ कि कर्मफलरूप निधि अनित्य है, क्योंकि 

अनित्य सावनोंद्वारा वह नित्य [ आत्मा ] प्राप्त नहीं किया जा 

सकता | तत्र मेरे द्वारा नाचिकेत अग्निका चयन किया गया | उत 

अनित्य पदायोसि ही मैं [ आपेक्षिक ] नित्य [ याम्यपद ] को 
प्राप्त हुआ हूँ ॥ १०॥ 


इति है | त’ इस अब्ययसे अनुकम्पा करते हुए यमराज आगे 
कहे जानेवाले विज्ञानकी स्तुतिके लिये नचिकेतासे कहते हैं-- 
“हे नचिकेतः | हमें तेरे समान प्रश्‍न करनेत्राला और भी पुत्र अप 
शिष्य AS | परंतु वह हो केसा ? जैसा कि तू प्रश 


करनेवाळा है? || ९ | 
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वड वड डा NOD SO का YOR SISOS माड ता म ०-५० 

जानाम्परहं शेवधिनिंधिः कर्मफललक्षणो निधिखि प्रथयत 
इति | असावनित्यमनित्य इति जानामि | न हि यसादनित्य: 
agaia ya तत्प्राप्यते परमारमार्यः शेवधिः यस्त्व 
नित्यसुखात्मकः शेवधिः स एवानित्यद्रेव्य; श्राप्यते । र 

हि यतस्ततस्तसान्मया जानतापि नित्यमनित्यसाथनने 
ग्राप्यत इति नाचिकेतश्रितोंडग्निः अनित्येद्रेव्येः पश्चादिभिः 
खर्गसुखसाधनभ्रतो5ग्निर्निवेतित इत्यर्थः । तेनाइमधिकारा- 
पन्नो नित्यं याम्यं स्थानं miei नित्यमापक्षिक 


` ग्रापत्ानखि ॥ १० ॥ 


—— r SEs TT 


जिसके लिये निधि ( खजाने ) के समान प्राथना की जाती 
है वह कर्षफलरुप निधि ही Ba? है।यह अनित्य--सदा न 
२हनेवाळी है--ऐसा मैं जानता हूँ । क्‍योंकि इन अनिःय यानी 
अस्थिर साधनोंसे वह परमात्मा नामक नित्य--स्थिर निधि प्राप्त 
नहीं की जा सकती | जो निधि अनित्य पुखखरूप है, वही अनित्य 
पदार्थासे प्राप्त होती है । 

क्योंकि ऐसा है इसलिये मैंने यह जान-वूझकर भी कि "अनित्य 
साधनोंसे नित्यकी प्राति नहीं होती” नाचिकेत अग्निका चयन किया 
था, अर्थात्‌ पञ्च आदि अनित्य पदार्थोसे खग-सुखके साधनखरूप 
उस अग्निका सम्पादन किया था | उसीसे मैं अधिकारसम्पन्न होकर 
आपेक्षिक नित्य खी नामक याम्यस्थानको प्राप्त हुआ हूँ ॥१०॥ 

SSDI — 
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vote cutaraterwstonelewetertewateretastertenetntelerctosetarate tes sete rate ७०३०-०0-00. 
नचिकेताके ANTA प्रशंसा 
कामस्यापि जगतः प्रतिष्ठं 
क्रतोरनन्त्यमभयस्य पारम्‌ | 
स्तोममहदुरुगायं प्रतिष्ठां दृष्टा 
__ भृत्या धीरो नचिकेतोऽत्यस्राक्षीः ॥११॥ 
हे नचिकेतः | तूने बुद्धिमान्‌ होकर भोगोंकी समाप्ति ( अवधि) 
जगतूकी प्रतिष्ठा, यज्ञफलके araa, अभयकी मर्यादा, स्तुत्य और 
महती ( अगिमादि ऐश्वययुक्त ) विस्तीर्ण गति तथा प्रतिष्टाको देखकर 
भी उसे धपवक त्याग दिया है | ११ ॥ 
त्य तु कामस्याप्तिं Tilia, अत्रेवेहेव सर्वे कामाः 
सर्वे कामा! 
TEMA, जगतः साध्यात्माधिमताधिदेवादे; प्रतिछ्ठामाश्रथं 
WRAY क्रतोः फलं हेरण्यगर्भ पदमनन्त्यमानन्त्यम 
अभयस्य च पारं परां t Fram स्तोम स्तुत्यं महदणिमाद्य- 
थर्याधनेकगणरसहत सोम॑ च तन्महच निरतिशयत्वम्‌ = = स्तोम च तन्महृञ्च निरतिशयत्वात्स्तोम- 
केतु हे नचिकेतः | तुमने तो धी 
र-घृतिमान्‌ होकर 
P ५ ति--सम्ात्तिको, क्योंकि इस [ Broad पद ] | 
oe Sy कामनाए समाप्त होती हैं, तथा सर्वात्मक होनेके 
ae MINS एवं अधिदेवरूप जगतूकी प्रतिष्ठा यानी 
si ees न अर्थात्‌ अनन्त फळ Rumi 
प दद ही परा निष्ठाको और स्तोम--स्तुत्य तथा 
प की आदिक अनेक गुणोंके सङ्घातसे युक्त 
म है और महत्‌ भी है ऐसे सर्वोत्कृष्ट होनेके 
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a य डा चाड कडक चाड कळ की shes ates ates ५७५ त -Aoa ~fe cago 

महत) उरुगायं विस्तीर्णो गतिम्‌, प्रतिष्ठां खितिमात्सना5- 

ुत्तमाप्रपि इष्वा त्या धैयण थीरो धोमान्सन्‌ नचिकेता5- 

स्यस्राक्षी। परमेव आकाहृन्नतिसृष्टत्ानसि सर्वस्‌ एतत्‌ 

संसारभोगजातम्‌ | अहो बदानुत्तमगुणोऽसि ॥ ११ ॥ 
OOPS 


यं त्वं ज्ञातुमिच्छस्यात्मानम्‌-- 
जिस आत्माको तुम जानना चाहते हो-- 
आत्मज्ञानका फल 
७ 6 ९ नुप्रनिष्ट ७ 
तं gaat gae 
गुहाहितं mg पुराणम्‌ । 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं 
मत्वा घीरो हर्षशोकौ जहाति ॥१२॥ 
उस कठिनतासे दीख पडनेवाळे, गूढ़ स्थानमै अनुप्रविष्ट, 
IRA स्थित, गइन स्थानमें रहनेवाले, पुरातन देवको अष्यातम- 
योगकी प्रापिद्वारा जानकर धीर ( बुद्विमान्‌) पुरुष हृष-शोकको 
SUM) ST Ts नमन 
कारण स्तोममद्दत्‌ उरुगाय--जिस्तीण गतिको तथा प्रतिष्ठा-अपनी 
सर्वोत्तम स्थितिको देखकर भी उसे sagan त्याग दिया । अर्थात्‌ 
एकमात्र परवस्तुकी ही इच्छा करते हुए इस ST सांसारिक 
मोगसमूहुका परित्याग कर दिया | अहो | तुम बढ़े ही उत्कृष्ट 
शुणसम्पन्न हो ॥ ११ ॥ 
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valerate retowattesrate, relies rakes rake sate roost ७७१७-५७७ीी७ ९७७ ३७.२ ७.५ ५७३.५७७ ३४.२ ७७३७. ५७०३०. ७५३७, ०७३७-०० 

दुशं दुःखेन दर्शनम्‌ अस्येति दुदशोऽतिदवकषमत्वात 
गूढं गहनमजुम्रविष्टं प्राकृतविषयविकारविज्ञानेः प्रच्छन्नमि- 
त्येतत्‌, Ri शुद्दायां बुद्धौ स्थितं तत्रोपलभ्यमानत्वात्‌ 
Tats गहरे विषमेऽनेकानर्थसंकटे तिष्ठतीति गहरेष्ठम। 
यत एवं गूढमनुप्रविशे गुहाहितश्रातो mates; अतो दुदंश; | 

तं पुराणं पुरातनमध्यात्मयोगाधिगमेन Fete 
ग्रतिसंहृत्य चेतस आत्मनि समाधानम्‌ अध्यात्मयोगस्तस्थाधि- 
गम्तेन मत्वा देवमात्मानं धीरो हषेशोकाबात्मन उत्कर्षाप- 
R: अभाषाञ्जहाति । १२ ॥ 


पन pce 
अति सुक्ष्म होनेके कारण दुर्देश-जिसका कठिनतासे दशन 
- हो सके ससे दुदंश कहते हैं, गूढ अर्थात्‌ गहन स्थानमै अनुप्रविष्ट 
यानी शब्दादि प्राकृत विषयबिकाररूप विज्ञानसे छिपे इए, गुहा-- 
बुद्धिमै उपलब्ध होनेके कारण उसीमें स्थित तथा ng- विरम 
यानी अनेक kui संकुलित स्थानमै रहनेवाळे [ देवको जानकर 
धीर पुरुष हष-शोकको त्याग देता है ] । क्योंकि आत्मा इस प्रकार 
गूढ स्थानमें अनुप्रविष्ट और बुद्धिमे स्थित है, इसलिये वह गहरेष्ठ | 
है तथा Tate होनेके कारण ही दुर्दश है। ` 
उस पुराण यानी पुरातन देवको अध्यात्मयोगकी--चित्तको 
विषयोसे हृठाकर आत्मामे em देना अध्यात्मयोग है, उसकी प्रातिद्वारा 
जानकर धीर पुरुष अपने उत्कष-अपकर्षका अभाव हो जानेके कारण | 
इपःशोकका परित्याग कर देता है | १२॥ 
TSO eo 
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wchenvetowele wetowete tate, ratenets rete wate rate wete steneltaeterotewelte setos ००३७ -००७, atas tetos 


fe च-- 


इसके सिवा-- 


एतच्छुत्वा dua मत्यः 
प्रवृह्य धम्यमणुमेतमाप्य । 
स मोदते मोद्नीय९ हि लब्ध्वा 
विवृत< सद्य नचिकेतसं मन्ये॥१ ३॥ 
मनुष्य इस आत्मतत्त्वको सुनकर और उप्तका भली प्रकार 
प्रहण कर धर्मी आत्माको देहादि संधातसे GAA करके इस सूकम 
आत्माको पाकर तथा इस मोदनीयकी उपलब्धि कर अति आनन्दित 
हो जाता है । में [ तुझ ] नचिकेताको खुळे हुए ब्रह्मभवनत्राला 
समझता हूँ [ अर्थात्‌ हे नचिकेतः | मेरे विचारसे तेरे लिये मोक्षका 
शर खुला हुआ है ]॥ १३ ॥ 
. एतदात्मतत्वं यदहं वक्ष्यामि तच्छूत्वाचायप्रसादात्सम्य- 
गात्मभावेन परिगुह्योपादाय मत्यों मरणधर्मा धर्मादनपेतं धमथ 
TAME] पृथक्कृत्य शरीरादेः अणुं सक्ष्ममेतमात्मानस्‌ 


इस आत्मतत्रको, जिसका कि अज मैं वणन करूँगा, उसे 

घुनकर---आचायक्री कृपासे भली प्रकार आत्ममावसे ग्रहण कर 
मरणधर्मा मनुष्य इस धम्य---धमविरिष्ट आत्माको रारीरादिसे उद्यमन . 

` भेरके यानी एयक करके तथा इस अणु अर्थात्‌ सक्म और 
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आप्प प्राप्य स मत्यों विद्वान्मोदते मोदनीयं हषेणीयमात्मानं 
लब्ध्वा । तदेतदेवंविधं aaa भवनं नचिकेतसं तां 
प्रत्यपाइतद्वारं॑ विश्ृतमभिसुखीभूतं मन्ये मोक्षाह त्वां मन 
इत्यभिग्रायः॥ १३ ॥ 


—~+a1§¢3—_ 


यद्यहं योग्य; प्रसन्‍नथासि भगवन्मां प्रति-- 


[ नचिकेता बोला-- ] भगवन्‌ | यदि मैं योग्य हूँ और आप) 
gan प्रसन्न हैं तो-- 
सर्वातीतवस्तुविषयक प्रश्‍न 
अन्यत्र धमोदन्यत्राधमोदन्यत्रास्मात्कृताकुतात्‌_। 
अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत्पस्यप्ति aga ॥ १४ 


जो धसे पृथक, अधमसे पृथक तथा इस कार्यकारणरूप पश्च 
भी पथक है और जो भूत एवं भविष्यत्से भी अन्य है--ऐसा भ 
जिसे देखते हैं बही मुझसे कहिये॥ १४ ॥ 
मोद्नीय-- योग्य आत्माको उपलब्ध कर वह मरणशील बि] 
आनन्दित हो जाता है । इस प्रकारके तुझ नचिकेताके प्रति 
ब्रह्ममवनको खुळे द्वारवाला अर्थात्‌ अभिमुख हुआ मानता 
अभिप्राय यह कि मैं तुझे मोक्षके योग्य समझता हूँ || १३ ॥ 


पा ALR 
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अन्यत्र धर्माच्छाल्नी यादर्माचुषठानात्तत्फलात्तत्कारकेम्प्च 
पृथग्मृतमित्य्थ; | तथान्यत्र अधर्मात्तथान्यत्रासात्कृतादृतात्‌ 
कृत कायंमकृत कारणमसाद्‌ अन्यत्र | कि चान्यत्र भताचाति- 
्रान्तात्क्ालाङ्कवप्राञ्च भविष्यतश्च तथा वतमानात्‌; कालत्रयेण 
यन्न परिच्छिद्यत इत्यर्थः | यद्‌ ईदृशं वस्तु सर्वव्यवहार 
गोचरातीतं पञ्यसि तद्वद मह्यम्‌ || १४ ॥ 


—+a@c+-— 


इत्येचं पृष्टवते मृत्युरुवाच पृष्टं वस्तु विशेषणान्तरं च 
विवक्षूनू--- 
इस प्रकार प्रछते हुए नचिकेतासे, पछी हुई वस्तु तथा उसके 


अन्य विशेषणको बतलानेकी इच्छासे यमराजने कहा-- 
Dee 
जो धर्म यानी शाक्षीय धर्मानुष्ठान, उसके फल तथा [ कर्ता- 


कारण आदि ] कारकोंसे अन्यत्र-प्रथग्भूत है तया जो अधमसे भिन्न 
और कृत-कार्य तथा अकृत-कारण इस प्रकार इस कार्य-कारण 
(leenqa ) से भी पथक है, यही नहीं भूत अर्थात्‌ बीते हुए, 
भब्य--आगांमी तथा वर्तमान कालसे भी अन्यत्र है; तात्पय यह 
है कि जो तोनों कार्लोस परिन्छिन्न नही है। ऐसी जिस सम्पूर्ण व्यवहार- 
अतीत वस्तुको आप देखते हैं वह मुझसे कहिये ॥ १४ ॥ 


SRI 
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eer pete य डा डा डा पाडा माड म्हाका मा आळ 30 rateretowetowetonetonh, 
HATA 


सवें वेदा यत्पदमामनन्ति 
तपा४सि सबीणि च agaled | 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति 
तत्ते पद संग्रहेण व्रवीस्योमित्येतत्‌॥ १ ५॥ 
सारे वेद जिस पदका वर्णन करते हैं, समस्त तपोंको जिसी 
MAA साधक कहते हैं, जिसकी इच्छासे [ मुमुक्षुजन ] व्रह्मचयका 
पालन करते हैं, उस पदको मैं तुमसे संक्षेपमें कइता हूँ । “3” 
यही वह पद है || १५॥ 
सर्वे वेदा यत्पद॑ पदनीयं गमनीयमविभागेनामननि 
प्रतिपादयन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यस्माप्य 
थानीत्यर्थः | यदिच्छन्त A शुरुङुलवासलक्षणमन्य 
rere चरन्ति तत्ते तुभ्यं पद यज्ज्ञातुस्‌ इच्छसि संग्र 
संक्षेपतो ब्रवीमि | 
समस्त वेद जिस पद अर्थात्‌ गमनीय स्थानका अविभागसे याती 
एकरूपसे आमनन---प्रतिपादन करते हैं, समस्त तपोंको भी जिस 
लिये कहते हैं अर्थात्‌ वे निस स्थानकी प्रातिके डिये हैं, जिस 
इच्छसे गुरुकुल्वासरूप त्रहचर्य अथवा ब्रह्मप्राप्तिम उपयोगी 


और साधन करते हैं, उस पदको, जिसे कि तू जानना चाहता है 
मैं संक्षेपमें कहता हूँ | ६ 


>>>“ 
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ओमित्येतत्‌ | तदेतत्पदं यदूबुञ्ुस्सितं त्वया | यदेतद्‌ 
ओमित्योंशब्दवाच्यमोंशब्दअतीक च || १५ ॥ 
—_+3@¢<-—_ 
अतः--. 
इसलिये 
एतदेवाक्षरं ब्रह्म एतद्ध्येवाक्षरं परस्‌ | 
एतदयवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌॥ १ ६॥ 


यह अक्षर ही ब्रह्म है, az अक्षर ही पर है, इस अक्षरको ही 
जानकर जो जिसकी इच्छा करता है, वही उसका हो 
जाता है ॥ १६ ॥ 


एतद्ध्ेवाक्षरं ब्रह्मापरमेतद्भचेवाक्षरं परं च | तयोहि 


्रतीकमेतदक्षरम्‌, एतद्वेवाक्षरं ज्ात्वोपासन्रह्मेति यो 
LIMER एतद््यवा्रः ATTY 


५३१ यही वह पद है । यह जो ' है यानी जो ३ 
शब्दका वाच्य और S ही जिसका प्रतीक है वडी वह पद है जिसे 
तू जानना चाहता है || १५ ॥ 

zoor- 

यह अक्षर ही अपर ब्रह्म है और यह अक्षर ही पर 
TI है | यह अक्षर उन दोनोंडीका प्रतीक है । इस 
अक्षरको ही व्यही उपास्य ब्रह्म है? ऐसा जानकर जो 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri as Sarayu Trust. Funding by,of-IKS 
पनिषद्‌ अध्याय १ 


metourožen okon refer 


<६ 
यदिच्छति परमपरं वा तस्य तद्भत्रति । परं चेज्ज्ञातव्यमपर 
चेत्माप्तव्यम्‌ ॥ १६ ॥ 
यंत एवमतः 
क्योंकि ऐसी वात है, इसछिये-- 
एतदालम्बन श्रेष्ठमतदालम्बनं परम्‌ | 
एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥१७॥ 
यही श्रेष्ठ आलम्बन है, यही पर आलम्बन है | इस आलम्बन- 
को जानकर पुरुष त्रझलोकम महिमान्बित होता है || १७ Il 
एतदालम्बनमेतदब्रहमग्राप्त्यारम्तनानां AS प्रशस्यतमम्‌। | 
एतदालम्बन परमपरं च परापरनरह्मविषयत्वात्‌ | एतदालम्बन 
ज्ञाता ब्रह्मलो के महीयते परसिन्‌ ब्रह्मणि | अपरस्मिश्व AAA 
ब्रह्मवदुपास्यो भत्रतीत्प्थः ॥ १७ ॥ 


mma NO TRY Ee 
पर अथवा अपर जिस ब्रह्मकी इच्छा करता है उसे बड़ी प्राप्त हो जाता 
है । यरि उसका उपास्य पर ब्रह्म हो तो वह केवळ जाना जा सकता 
है और यदि अपर ब्रह हो तो प्राप्त किया जा सकता है ॥ १६॥ | 


फि जा 


rE NE 
यह [ ओंकाररूप ] आलम्तन त्रह्मप्रातिके [ गायत्री आदिं J 
सभी आलम्वनोमे श्रेष्ठ यानी सत्रसे अधिक प्रशंसनीय है । पर और 
अपर ब्रह्मविषयक होनेसे यर आलम्बन पर और अपररूप है | तर 
यह है कि इस आळम्बनको जानकर साधक ब्रह्मलोक भार 
पर्रम स्थित होकर महिमान्वित होता है तथा अपर ब्रह्मे त्रहालकी 
प्राप्त होकर AEH समान उपासनीय होता है || १७ ॥ 


SS 
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अन्यत्र धर्मादित्यादिना एष्टस्यात्मनोऽशेषविशोषर हितस्य 
आलम्बनत्वेन ग्रतीकत्वेन AEN निर्दिष्ट, अपरस्य च ब्रह्मणो 
मन्दमध्यमप्रतिपतुन्प्रति | अथेदानीं तस्योङ्कारालम्बनस्यात्मनः 
साक्षात्स्वरूपनिर्दि धारयिषया इद्सुच्यते-- 
उपर्युक्त 'अन्यन्न धर्मात्‌? इत्यादि wld नचिकेताद्वारा पछे 
गये सर्बविरोषरह्वित आत्माके तथा मन्द और मध्यम उपासकोंके लिये 
अपर ब्रह्मके प्रतीक और आलम्वनरूपसे ओंकारका निर्देश किया 
. गया | अब, RER आलम्बन ओंकार है उस आत्माके खरूपका 
साक्षात्‌ निर्धारण करनेकी इच्छासे यह कहा जाता है-- 
आत्मस्वरूपनिरूपण 
न जायते प्रियते वा विपश्चि- 
Ta कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्‌ | 
अजो नित्यः AACS पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शारीरे ॥१ ८॥ 
यह विपश्चित्‌- मेधावी आत्मा न उत्पन्न होता है, न मरता 
यह न तो किसी अन्य कारणसे ही उत्पन्न हुआ है और न 
खतः ही कुछ [ अर्थान्तररूपसे ] बना है । यह अजन्मा, नित्य 


(सदासे वतमान ), शाश्‍वत ( सत्रदा रहनेवाळा ) और पुरातन है तया 
शरीरके मारे जानेपर भी खयं नहीं मरता || १८ Il 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


८८ कठोपनिषदू [ अध्याय १ 


wetenredesrafie sstenatentatarrateretarstonatouwstanatoneuntenetecetnratoretavetosetostowats, 


न जायते नोत्पद्यते Bad वा न म्रियते चोत्पत्तिमतो 
वस्तुनोऽनित्यस्य अनेकविक्रियाः तासामाद्यन्ते जन्मः 
विनाशलक्षणे विक्रिये इहात्मनि प्रतिषिध्येते प्रथमं सर्वे वि क्रिया- 
प्रतिषेधार्थं न जायते म्रियते वेति । विपश्चिन्मेधात्री। अविः 
परिङुसचेतन्यखभावात्‌ | 


कि च नायमात्मा कुतश्रित्‌ कारणान्तराद्‌ बभूव | VUE 
आत्मनो न बभूव कश्चिदर्थान्तरभूतः | अतोऽयमात्माजो नित्यः 
शाश्वतोऽपक्षयविव्जितः । यो ह्यशाश्चतः सोऽपश्षीयते; 


ae 

यह आत्मा उत्पन्न नहीं होता और न मरता ही 2 | 
उत्पन्न होनेवाढी अनित्य वस्तुके अनेक विकार होते हैं | 
यहाँ--आत्मामें सब विकारोंका प्रतिषेध करनेके लिये “न जायते 
म्रियते वाः ऐसा कहकर सबसे पहले उनमेंसे जन्म और विनाशरूप 
आदि और अन्तके बिकारोका निषेध किया जाता है | कमी छ 
न होनेवाले चेतन्यरूप स्वभावके कारण आत्मा विपश्चित्‌ यागी 
मेधावी है | 


तथा यह आत्मा कहींसे अर्थात्‌ किती अन्य कारणसे उत्पन 
नहीं हर और न अर्थान्तररूपसे खयं अपनेसे ही gate! 
इसल्यि यह आत्मा अजन्मा, नित्य और शाश्वत यानी क्षयि | 
है; क्योकि जो अशाश्वत होता है वही क्षीण हुआ करतां है। 
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पि ००६७. ete seheretoeteretewetowetioreteetenstonete, rahe क हा र तक 0 का 


wt तु शाश्वतांइत एव पुराणः पुरापि नव एवेति। यो 
द्ववयच्रोपचपद्वारेणाभिनिषत्यते A इदानी नवो यथा 
कुम्भादिः | तद्विपरीतस्त्वास्मा पुराणों वृद्धिविवर्जित इत्यर्थः | 
यत एवमतो न हन्यते न fad हन्यमाने शस्त्रादिभिः 
शरीरे | तत्खोष्प्याकाशवदेव ॥ १८ ॥ 
RL 
हन्ता चेन्मन्यते हन्तुदहतश्चेन्मन्यते हृतम्‌ । 
उभौ तौ न विजानीतो नाय*हन्ति न हन्यते ॥१९॥ 
यदि मारनेत्राळा आत्माको मारनेका विचार करता है और í 
मारा जानेवाळा उसे मारा हुआ समझता है तो वे दोनों ही उसे 
नहीं जानते; क्योंकि यह न तो मारता है और न मारा जाता है ॥ १९॥ 
यह तो झाश्चत है, इसलिये पुराण भी है यानी प्राचीन होकर भी 
नवीन ही है | क्योंकि जो पदार्थ अवयर्वोके उपचय ( वृद्धि )- 
से निष्पन्न किया जाता है वही इस समय नया है? ऐसा कहा जाता 
है; जेसे घडा आदि । किन्तु आत्मा उससे विपरीत खभाववाला है; 
अर्थात्‌ वह पुराण यानी वृद्धिरह्ित दै | 


क्योंकि ऐसा है इसलिये शल्लादिद्वारा शरीरके मारे जानेपर 
भी वह नहीं मरता--उप्तकी fear नहीं द्वोती । अर्थात्‌ शरीरमें 
रहकर भी बह आकाशके समान निर्िस ही है ॥ १८ ॥ 


AOE Ro 
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IS NO SO अर अल raterelonetey 
एवं मृतमप्पात्मान॑ शरीरमात्रात्मदृ्टिहेन्ता चेद्यदि मन्यते 

चिन्तयति ga हनिष्याम्येनस्‌ इति योऽप्यन्यो हतः सोऽपि 
चेन्मन्यते हतमात्मानं हतो5हम्‌ इस्युभावपि तौ न विजानीत 
स्वमात्मानं यतो नायं हन्ति अविक्रियत्यादात्मनस्तथा न 
हन्पत आकाशवदविक्रिथत्वादेब । अतोऽनात्मज्ञविषय एव 


धर्माधमादिलक्षणः संसारो न ब्रहज्ञस्य । श्रुतिप्रामाण्याक्यागाच 
धर्माधर्मादचनुपपत्तः ॥ १९ ॥ 
ta 
` कथ पुनरात्मानं जानाति इत्युच्परते-- 
तो फिर मुमुक्षु पुरुष आत्माको किस खूपसे जानता है ! 
इसपर कहते हैँ-- 


ऐसे प्रकारके आत्माको भी जो देहमात्रको ही आत्मा समझनेवाळा. 
किंतीको मारनेवाला पुरुष यदि किसीको मारनेका विचार करता 
है-यइ सोचता है कि मैं इसे ARAM, तथा दूसरा मारा जानेवाढा | 
भी यह समझकर कि भैं मारा गया 2? अपने (आत्मा) को | 
मारा गया मानता है तो वे दोनों ही अपने आत्माको नहीं जानते 
क्योंकि आत्मा अविकारी है, इसलिये वह मार नहीं सकता भोर | 
आकाशके समान अविकारी AN ही मारा भी नहीं जा सकता | | 
अतः धर्माधर्मादिरूप संसार अनामज्ञसे ही सम्बन्ध रखता कै | 
रसे नहीं । क्योंकि श्रुतिप्रमाण और युक्तिसे भी aera | 


° 


धम-अधमे आदि नहीं बन सकते ॥ १९ ॥ 


P= छ ae 
CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


चढ्छी २] शाइरभाष्याथ २१ 


अणोरणीयान्महतो महीया- 
नात्मास्य जन्तानिहितो गुहायाम्‌ | 
तमक्रतुः पश्यति वीतशोको 
घातुप्रसादान्महिमानमात्मनः ॥२०॥ 


यह अणुसे भी अणुतर और मनसे भी महत्तर आत्मा जीवकी 
इदयरूप git स्थित है । निप्काम पुरुष अपनी इन्द्रियोंके प्रसादसे 
भातमाकी उस महिमाको देखता है और शोकरहित हो जाता है ॥२०॥ 


अणोः स्क्ष्मादणीराञ्ञ्शामाकादेरणुतरः । महतो 
महत्परिमाणान्मद्ीयान्महत्तरः पृथिव्यादे; | अणु महा यदस्ति 
ठोके वस्तु तत्तेनेवात्मना नित्येन आत्मवत्संभवति | 
तदात्मना विनि्चक्तमसत्संपद्यते। तसाद असावेदात्माणोरणी- 
यान्महतो महीयान्सवेनामरूपबस्तूपाथिकत्यात्‌ । स चात्मास्य 
आत्मा अणुसे भी अणुतर अर्थात्‌ श्यामाक आदि g पदार्थोसे 

भी gaa तथा महानसे भी महत्तर यानी पुथिवी आदि 
' महत्परिमाणवाळे पदाथाँसे भो महत्तर है । संसारमै अणु अथवा 
महुत्परिमाणत्राळी जो कुछ तस्तु है वह उत AST आप्मासे हो 
आत्मवान्‌ ( खरूप-सत्तायुक्त ) दो सकतो है । आलासे परित्यक्त 
IAR वह सत्ताश्रून्त हो जाती है। अतः यह आम्मा ही 
भणु-से-अगुतर और महान्‌-से-म:त्तर है; क्योंकि माम-रूपत्रालो 


सभी w इसकी उपाधि हैं । वह आत्मा g 
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९२ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 


जन्तोत्रेह्वादिस्तम्बपर्यन्तस्य प्राणिजातस्य गुहायां हृद ये निहित 
ataga: खित इत्यर्थः | 

तमात्मानं दर्शनश्रवणमननविज्ञानलिङ्कमक्रतुरकामो दष्टा 

इ्टवाह्यविपयोपरतबुद्विरित्यर्थः । यदा चें तदा मनआदीनि 

) करणानि धातवः शरीरस्य धारणात्मसोदन्तीत्येषां धातूनां 

प्रसादादात्मनो महिमानं कर्मनिमित्तवृद्धिक्षयरहितं TIAA 

अहमस्मीति साक्षाद्विजानाति। ततो वीतशोको भवति ।।२०॥ 


Rd 


= 8 कल 
रमसे लेकर स्तम्बपयन्त इस सम्पूण प्राणिसमुदायकी गुहा 
हृदयम निहित है अर्थात्‌ अन्तरात्मरूपसे स्थित है | 


देखना, सुनना, मनन करना और जानना--ये जिसके 
Ree उस आत्माको अक्रतु--निष्काम पुरुष अर्थात्‌ जिसकी 
बुद्धि æ और अदशर बाह्य विषयोंसे उपरत हो गयी है 
क्योंकि जित समय ऐसी स्थिति होती है उसी समय मत 
आदि इन्द्रिया, जो कि शरोरको धारण करनेके कारण |. 
धातु कहलातो हैं, प्रसन्न होती हैँ सो, इन घातुओंके | 
्रसादसे वह अपने आत्माकी कमनिमित्तक वृद्धि और क्षयसे | 
रहित महिमाको देखता हैं; अर्थात्‌ इस वातको साक्षाद्‌ | 
जानता है कि मैं यह हूँ? | [ ऐसा जानकर ] फिर ४ || 


शोकरहित हो जाता है || २० || 
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वल्ली २ ] शाङ्करभाष्याथे ९३ 


अन्यथा दुविजञेयोऽयमात्मा कामिभिः प्राकृतपुरुषेः, 
यसात 


अन्यथा सकाम प्राकृत पुरुषोंके लिये यह आत्मा बड़ा दुर्विज्ञेय 
है, क्योंकि 


आसीनो दूर ब्रजति शयानो याति सर्वतः | 
कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति ॥ २१॥ 


वह स्थित हुआ भी दूरतक जाता है, शयन करता हुआ भी 
सत्र ओर पहुँचता है | मद (at) से युक्त और मदसे रहित उस 
देवको भळा मेरे सिवा और कीन जान सकता है ?॥ २१॥ 


आसीनोऽबस्थितोऽचल एव सन्‌ दूरं त्रजति | शयानो 
याति सर्वत एवमसावात्मा देवो मदामदः समदोऽमदश् 
Wise विरुद्धधमेवानतो5शक्यत्वाज्जञातु कस्तं मदामदं 
देवं मदन्यो ज्ञातुमहति ! 


आप्तोन--अवस्थित अर्थात्‌ अचल होकर भी वह दूर 
` पेळा ज्ञाता है तथा शयन करता हुआ मी सत्र ओर पहुंचता 
९ । इस प्रकार वह आत्मा--देव समद और अमद यानी 
| और हषेरद्धित--विरुद्ध घमत्राला हैं | अतः जाननेमे 
x गेआ सकनेके कारण उस मदयुक्त और मद्रदित देवको मेरे सिवा 
"र कौन जान सङ्गता है ! 
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९४ कठोपनिषदू' [ अध्याय! 


असदादेरेव age: पण्डितस्य सुविज्ञेयोऽयमासा 
स्थितिगतिनित्ानित्यादिविरुद्वानेकधमोपाथिकत्वा द्विरुद्धधमे 
च्ताद्विश्वरूप इव चिन्तामणिवदवभासते | अतो दुविज्ञेयतं 
दर्शयति कस्तं मदन्यो ज्ञातुमईतीति | 
करणानामुपशमः शयनं करणजनितस्येकदेशबिज्ञानस 
उपशमः शयानस्य भवति । यदा चें केवलसामान 
बिज्ञानत्यात्‌ सेतो यातीव यदा विशेषविज्ञानस्थः स्वेन रुपे 
स्थित एव सन्मनआदिगतिषु तदृपाधिकत्वाद्दूरं त्रजती| 
स चेहैव वतेते ॥ २१ ॥ 
----53ले€---- | 
यइ आत्मा हम-जेसे सक्ष्मबुद्धि ब्रिद्वानोके लिये ही सुवि 
है । स्थिति-गति तथा नित्य और अनित्य आदि अनेक गि 
भमरूप उपाश्रिवाला तथा विपरीतत्रमेयुक्त होनेसे यह चिन्तामण 
समान कित्रहूप-पा मासता है | अतः AR सित्रा उसे और 4 
जानने योग्य है? ऐसा कइकर saat gaan दिखलाते हैं | | 
इन्द्रियोंका शान्त हो जाना शयन है । शयन करनेत्राले पुरी 
इन्द्रियजनित एकदेशसम्बन्धो विज्ञान शान्त हो जाता दै| 
जिस समय ऐसी अत्रस्था होती है उस समय केवळ संगी 
बिज्ञान QA az सत्र ओर जता हुआ-सा जान पड़ता छै 
जत्र वह विरोध ब्रिज्ञानमे स्थित होता है तो खरूपसे अ 
रहकर भी मन आदि उपाघिर्योवाला होनेसे उन मन थी 
गतियोंमें जाता हुआ-सा जान पडता है | वस्तुतः तो वई | 
रता है ॥ २१ ॥ 
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चहली २ ] शाङ्करभाष्यार्थ ९५ 


aana शोकात्यय इत्यपि दशेयति-- 


तथा अब यह भी दिखळाते हैं कि उत आत्माके ज्ञानसे 
 शोकका अन्त हो जाता है-- 


अशरीर शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्‌ | 
महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति॥२२॥ 


जो शरीरोंमें झारीररह्वित तथा अनित्योंमें नित्यस्वरूप है उस 
। महान्‌ और सवव्यापक आत्माको जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष शोक 
नहीं करता || २२ ॥ 

अशरीरं स्वेन रूपेण आकाशकल्प आत्मा तमशरीर 
शरीरेषु देवपितुमनुष्यादिशरीरेषु अनवस्थेष्यवस्यितिरहितेष्व- 
Ted नित्यमतिकृतमित्येतत्‌, महान्तं महत्तस्यापश्चिकत्व- 
शङ्ायामाह-च्रिञ्चं व्यापिनमात्मानम्‌-आत्मग्रहण 
सतोऽनन्यत्वग्रदशनार्थम्‌, आत्मशब्दः प्रत्यगात्मविषय एव 


आत्मा अपने खरूपसे आकाशक्रे समान है, अतः देव, पिंतु 
| और मनुष्यादि शरीरोंमें अशरीर है, अनवस्थित--अवस्थिति 
Cs यानी अनित्योंमें अवस्थित--नित्य अर्थात्‌ अविकारी है, 
' पेथा महान्‌ है--[ किससे महान्‌ है--इस प्रकार ] महत्तमें 
MA अपेक्षा होनेकी शङ्का करके कहते हैं, उस विसु 
व्यापक आत्माको जानकर--यहाँ “आत्मा! शब्द अपनेसेः 
अभिन्नता दिखानेके लिये लिया गया है; क्योंकि “आत्मा” 
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२६ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय (|: 


मुख्यस्तमीदृशमात्मानं मत्वा अयमहमिति धीरो धीमाल 
शोचति | न ह्येतं बिधस्यात्मविदः शोकोपपत्तिः || २२ ॥ 


RT 
यद्यपि दुर्विज्ञेयोज्यमात्म तथाप्युपायेन SÂ 
एवेत्याह | 

यद्यपि यह आत्मा दुर्विज्ञेय है तो भी उपाय करनेसे ते|: 
पुविज्ञेय ही है; इसपर कहते हैं-- 
आत्मा आलङ्घपासाष्य हे 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो 
नमंधया न बहुना श्रुतेन | 
यमेवेष वृणुते तेन लभ्य- 
A = 
स्तस्येष आत्माविवृणुते तनू< खाम्‌॥२ I 
यह आत्मा वेदाध्ययनद्वारा प्राप्त होनेयोग्य नहीं है और | 
धारणाशक्ति अथवा अधिक श्रवणसे ही प्राप्त हो सकता है । प 
[ साधक ] जिस [ आत्मा ] का वरण करता है उस [ आत्मा] 


ही यह प्राप्त किया जा सकता है । उसके प्रति यह आत्मा 
स्वरूपको अभिव्यक्त कर देता है || २३ ॥ 


शब्द प्रत्यगात्मविश्रयमे ही मुख्य है--ऐसे उस आत्माको 
में हैँ” ऐसा जानकर घीर- बुद्धिमान्‌ पुरुष शोक नहीं बर 
क्योंकि इस प्रकारके आतवेत्तागे शोक Fa ही नहीं सकता ॥२१ 


PLEAS — 
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बल्छी २] शाहरभाष्याथ ९७ 


DIS चाड SO OR FO VO SC क आड ti, ote काडत माडा आत आडत SIO 
| नायमात्मा प्रचचनेनानेकवेदखीकरणन लभ्यो ज्ञेयो 
नापि मेधया ग्रन्थार्थधारणशकत्या | न बहुना श्रुतेन केवलेन | 
केन तहिं लभ्य इत्युच्यते 

TT स्वात्मानमेप साथको बणुते ग्राथंयते तेनवात्मना 
वरत्रा खयमात्मा लभ्यो ज्ञायत एवमित्येतत्‌ । निष्काम- 
| सात्मानम्‌ एव ग्राथंयत आत्मनेवात्मा लभ्यत इत्यथः 

कथं _ लभ्यत इत्युच्यते-तस्यात्मकामस्यप आत्मा 
बिबृणुते प्रकाशयति पारमार्थिकी i खां खकीयां 
PATTY इत्यथः We 3015 


a 


यह आत्मा प्रवचन अर्थात्‌ अनेकों वेदोंको खोकार करनेसे प्राप्त 
यांनी विदित होने योग्य नहीं है, न मेधा यानी ग्रन्थाये-घारणकी शक्तिसे 
ही जाना जा सकता है और न केवल बहुत-सा श्रवण करनेसे ही । तो 
फिर किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, इसपर कहते 
यह साधक जिस आत्माका वरण--प्राथना करता है उस 
| पण करनेवाले आत्माद्वारा यह आत्मा खयं ही प्राप्त किया जाता 
“sag उससे ही 'यह ऐता है? इस प्रकार जाना जाता हे । 
पै यह है कि केवल आतमळाभके लिये दी प्राथना करनेवाले 
म पुरुषको आत्माके द्वारा ही आत्माकी उपलब्धि होती है । 
किस प्रकार उपलब्ध होता है, इसपर कहते हैं--उस आत्मकामीके 
| पति यह आत्मा अपने पारमार्थिक खरूप अर्थात्‌ अपने' 
MR विद्वत--प्रकाशित कर देता है ॥ २३॥ 
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२८ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय, 

rahe maže rake rats rete atewstaetereletete:relewelewstonstenstoseteretonvshere! 
कि चान्यत्‌--- | 
इसके सिवा दूसरी वात यह भी E— ( 


आत्मज्ञानका अनधिकारी 


नाविरतो दुरचरितान्नाशान्तो नासमाहितः । 
नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्बुयात्‌॥२४ 


जो पापकमांसे निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इन्द्रियां शात 
नहीं हैं, जो असमाहित है और जिसका चित्त शान्त नहीं है वह! 
आमञ्ञानद्वारा प्राप्त नद्दी कर सकता है || २४ ॥ 

न दृश्वरितात्पतिषिद्वाचछुतिसमत्यविदवितात्पापकरमणंः 
बिरतः अनुपरतो नापीन्द्रियलोल्याद्‌ अशान्तोऽनुपरी 
नाप्यसमाहितोऽनेकाग्रमना विश्षिप्तचित्त। समाहित 
सन्समाधानफरार्थितवान्नाप्यशान्तमानसो व्याप्ृतवि 
अ्ज्ञानेन RAA ग्रकृतमात्मानमाप्लुगाद। 

जो दुश्वर्ति--प्रतिषिद्र कमे यानी श्रुति-स्पृतिसे ane 
wA अविरत--अनुपरत है वह नहीं, जो इन्दर 
चश्चलताके कारण अशान्त यानी उपरलिञ्रून्य है वह भी 
at असमाहित अर्थात्‌ जितका चित्त एकाग्र नहीं है 
बिक्षिपचित्त है वह भी नहीं, तथा समाहित-चित्त होनेपर 
उस एकाग्रताके फलका इच्छुक होनेके कारण जो 
है-जिसका चित्त निरन्तर व्यापार करता रहता है वह पुरुष भी 
RE आत्माको केवळ आस्मज्ञानद्वारा नहीं प्राप्त कर 


CC-0,,Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


£ 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


| वल्ली २] शाङ्करभाष्याथं ९९, 


| यस्तु दश्वरिताडिरत इन्द्रियलोल्याच्च समाहितचित्तः समाधानः 
' फलादप्युपशान्तमानसश्वाचायेवान्मज्ञानेन यथोक्तम्‌ आत्मानं 
| आप्नोतीत्यथे; ॥ २४ ॥ 


— Bes 


यस्त्नेचंभृत;-- 
१ किंतु जो ( साधक ) ऐसा नही हैं | [ उसके विषयमें श्रुति 
। अती है--] 


| यस्य ब्र च क्षत्रं च उभे भवत ओदनः 
| सत्युयस्योपसेचनं क इत्था वेद॒ यत्र सः ॥२५॥ 


po 


जिस आत्माकें ब्राह्मण और क्षत्रिय--ये दोनों ओदन-- 
| भत हैं तथा मृत्यु जिसका उपसेचन ( शाकादि ) दै, वह जहाँ 
| ६ उसे कौन [ अज्ञ पुरुष ] इस प्रकार ( उपयुक्त साधनसम्पन्न 
| भैषिकारीके समान ) जान सकता है £ ॥ RA 


| अर्थात्‌ जो पापकर्म और इन्द्रियोकी चञ्चलतासे इटा हुआ तथा 
| RaRa ओर उस समाधानके फलसे भी उपशान्तमना है, व 
RCSL साधक ही जह्मज्ञानद्वांरा उपयुक्त आत्माको प्राप्त कर 
| ता है ॥ २४ ॥ 


— e 
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१०० कठोपनिषदू [ अध्याय 


fot VOR ONS YOR SOS YEE YE 


: A NEE TOE 
यस्यात्मनो ब्रह्मक्षत्र सवंधमविधारके 
सवत्राणभूते उभे ओद्नोऽशनं भवतः 
Cw मृत्युयेस्यी 
सबहरो5पि पसेचनम्‌ इवौदनस्य अशनत्वे 
ाकृतबुद्वियथोक्तसाधनरहितः सन्‌ क इत्था ३ 
यथोक्तसाधनवानिवेत्यर्थ) वेद्‌ विजानाति सत्र | 
IR II २५ ॥ 
इति शरीमत्परमहुंसपरिवाजकाचायंगोविन्दुभगवत्पूज्यप J 
श्रीमदाचायश्रीशाकूरभगवतः sat कठोपनिषद्धाष्ये | 
. प्रथमाध्याये द्वितीयवल्लीभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ २॥ | 


SSS 


ओ_ सम्पूर्ण घर्मोको धारण करनेवाले और सबके रक्षक होनेप |, 

ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों वर्ण जिस आत्माके ओदन--मोर्ज | 
- तथा सत्रका हरण करनेवाला होनेपर भी मृत्यु जितका..भातके © 
“उपसेचन ( शाकादि ):के समान है अर्थात्‌ भोजनके लिये भी "| 
“नहीं है, उस आमाको जहाँ कि वह. है, ऐसा कोने mi 
“साधनोंसे रहित जौरः साधारण gemar पुरुष है जो इस | 

उपयुक्त साधनसम्पन्न पुरुषके समान जान सके ॥ २५॥ ` | 


040 
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तृतीया zat 
et DE 
qrat और प्राप्तव्य-मेदसे दो आत्मा 


ऋतं पित्रन्तावित्यस्या THA सम्बन्ध 

विद्याविद्ये नानाविरुद्धफळे इतयुपन्यस्ते न तु सफले 
ते गथाबन्निणांते; तन्निर्णयार्था रथरूपककल्पना, तथा च 
ARA | एबं च प्राप्तृप्राप्यगन्तगन्तव्यविवेकाथ 
Gera उपन्यस्येते- 4 

| इत “तं पित्रन्तोः इत्यादि तृतीया pAn सम्त्रन्ध इस 
| उपर विद्या और अत्र्या नाना प्रकारके बिरुद्ध माडी 
T गयी हैं; किन्तु उनका फलउडित यथावत्‌ fara नहीं ह 
| । उनका निर्णय करनेकेः लिये ही [इस AA ] रके 
| सकष कल्पना की गयी है । ऐसा करनेसे' उन्हें [ अर्थात्‌ विदा- 
वाको ] समझनेमें सुगमता हो जाती है । इसी प्रकार प्रा 
है AS और प्रात्य बस्तु तथा गमन करनेत्राले आर गन्तब्य 
| कपका विवेक aaa लिये दो आत्माओंका उपन्यास करते है-- 
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१०२ कठोपनिषदू [ अध्याय 


वर tan aton 


ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके 
गुहां प्रविष्टौ परमे nA | 
छायातपो Feral वदन्ति 


ब्रझवेत्तालोग कहते हैं कि शरीरमें बुद्धिरूप गुहाके भीतर प्र! 
त्रह्मस्थानमें प्रविष्ट हुए अपने कर्मेफलको भोगनेबाले छाया और घाम 
समान परस्पर विलक्षण दो (तत्त्व) हैं | यही वात जिन्होंने तीन 
नाचिक्ेताणिका चयन किया है वे पञ्चाग्िकी उपासना केकी 
भी कहते हैं ॥ १॥ 
« तं सत्यमवत्यंभावित्वात्‌ | कर्मफलं पिबन्तो, 
कर्मफले पिवति ws नेतरः; तथापि wae 


पिबन्तो इत्युच्यते छत्रिन्यायेन, Tar स्वयंकृतस्य क 


_ अत अर्थात्‌ अवश्यम्भावी होनेके कारण सत्य कर्मफलका it 
करनेवाले दो आत्मा, जिनमेंसे केवळ एक कमफलका पान- रि 
करता है, दूसरा नहीं; at भो पान करनेवाळेसे सम्बन्ध ह|| 
कारण यहाँ उन्निन्यायसे# दोनोंहीके लिये पतन्तो? इस बिक 

क्क ae बहुत-से आदमी जा रहे हों और saia करिसी एकके * 
छाता हो तो दूरसे देखनेवाला पुरुष उन्हें बतलानेके लिये “देखो, वें“ 
वाळे लोग जा रहे हे, ऐसे वाक्यका प्रयोग करता है | इस sant || 
छातेवालेसे सम्बन्ध होनेके कारण वह सारा समूह ही छातेवाला कहा “१ 
दे | इसे “छत्रिन्यायः कहते हैं | इसी प्रकार यहाँ भोक्ता जीवके सी | 

भी भोक्ता कहा गया है । |. 
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वली ३ ] शाङ्करभाष्यार्थ १०३ 
षतम्‌ इति पूर्वेण सम्बन्ध; लोफेऽसिन्‌ शरीरे Tet Terai 
Ss च ७ ~ 
wl प्रविष्टौ, परमे बाह्यपुरुपाकाशसंस्थानापक्षया परमस्‌, 
एस amsi स्थानं पराम्‌ | तसिन्हि परं Tt 
समते, अतस्तसिन्परमे परार्थे हादाकाशे प्रविष्टाबित्यथ; | 

तौ च. च्छायातपाविव Ream संसारिल्वासंसारित्वेन 
meet वदन्ति कथयन्ति | न केत्रलमकर्मिण एव 
पान्त, पञ्चाग्नयो Teer ये च त्रिणाचिकेताः त्रिःकृत्वो 
मिश्चितो गेस्ते त्रिणाचिकेताः ॥ १ ॥ 


noes sss 
पेग gor है, सुकृत अर्थात्‌ अपने किये हुए कमके फलको भोगते 
३९, यहाँ (पुकुतस्य? शब्दका पूर्ववर्ती “ऋतम्‌? शब्दके साथ सम्बन्ध 
२ | चोक अर्थात्‌ इस शरीरमें गुह खुद्िके भीतर T= 
SEER आकाश स्थानकी अपेक्षा SHE परत्रझके अब यानी स्थानम 
| किये हुए हैं, क्योंकि उसीमें e उपलब्धि होती है | 
कि: ताथ यह कि उस परम पराध यानी हृदयाकादमें प्रवेश 
TRE 
| वे दोनों संतारी और असंसारी होनेके कारण छावा और धूपके 
1 ^ पर्पर ब्रिलक्षण हैं--ऐसा ब्रह्मवेत्तालोग ana करते-कहते 
| [रस प्रकार ] केबल अकी ही ऐसा नहीं कहते बल्कि जो 
“गाचिकेत हैं-..जिन्होंने तीन वार नाचिकेत अग्निका चयन किया है 
उपासना करनेवाले गृहस्थ भी ऐसा ही कहते हैं ॥ १ Ul 
oao 
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१०४ ` कठोपनिषद्‌ । 


म 


४५६७-६७... ८०६७-८०-६७, ८००, stonato. ००३७-५००६५-५००६७-५००३७-८०५३७-५००६७-५ 


यः सेतुरीजानानामक्षरं ब्रह्म यत्परम्‌ | 


अभयं तितीषता पारं नाचिकेत«शकेमहि॥ २॥ 
जो यजन करनेवाछोंके लिये Agh समान हैं उस ak 
अग्निको तथा जो aaga है और संसारको पार करनेकी FSA 
का परम आश्रय है उस अक्षत्रह्मकों जाननेमें हम समथ हों ॥ २ 
यः सेतुरिव सेतुरीजानानां यजमानानां 
दु:खसन्तरणार्थत्वान्नाचिकेतो5म्रिस्त॑ वयं ज्ञातुं चेतु 
श | कि च यच्चाभयं भयशून्यं सं 
षता ततुमिच्छतां ब्रह्मविदां यत्परमाश्रयमक्षरमातार 
भह तच्च ज्ञातुं शकेमहि शक्नुवन्तः। परापरे ब्रह्मणी करे 
Ramà वेद्तिव्ये इति वाक्यार्थः | एतयोरेव ह्यूपन्यास! १ 


ऋतं पित्रन्ताविति ॥ २ || 


— So SO 


_ दुःखको पार करनेका साधन होनेसे जो नाचिङ्गेत अनि गर 
ह कर्मियोंके BY सेतुके समान A कारण सेतु है, उपे |. 
जानन अर चयन करनेमें समर्थ हों | तया जो भयरहित है और संत 
पार जानेकी इच्छाबराले बरहमेत्ताओंका परम आश्रय अविनाशी १ 
नामक रह्म है; उसे भी हम जाननेमे समथ हो सर्वे । अर्थात्‌ कि] 
आश्रय अपर ब्रह्म और ब्रह्मवेत्ताका आश्रय परत्रह्म--ये a | 
ज्ञातव्य हैं--यह इस बाक्यका अथै है । ad ara (| 
TA इन्हीं दोनों ( रों ) का उल्लेख किया गया है ॥ २ | | 


9 ao 0 
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iq ०५१७-५१. ७५१७-०६... EO SSC छक क SO sota. rele pelle CEERI OO 
तत्र य उपाधिकृतः संसारी विद्याविद्ययोरथिक्रतो मोक्ष- 
गमनाय संसारगमनाय च तस्य तदुभयगमने साधनो रथः 
करप्यते- 
उनमें जो उपाधिपरिष्छिन्न संसारी मोक्ष एवं संसारके प्रति 
गमन करनेके लिये विधा और अविद्याका अधिकारी है उसके 
२| णिये उन दोनोंके प्रति जानेके साधनस्वरूप रयकी कल्पना की 
जाती है. 
| शरीरादिसे सम्बद्ध रथादि रूपक 
| आतान रथिनं विडि शरीर« रथमेव तु । 
॥ बुद्धि तु सारथिं विडि मनः अग्रहमेव च॥ ३ ॥ 


तू आत्माको रथी जान, शरीरको रथ समझ, बुद्धिको सारथि 
गेन और मनको लगाम समझ || ३॥ 


तत्र तमात्मानमृतपं संसारिणं रथिनं रथखामिनं विद्धि 
TIR | शरीर रथमेत्र तु रथबद्धहयस्थानीयेरिन्द्रियेराकृष्य- 
| एपत्राच्छरीरस्य | बुद्धि तु अध्यवसायलक्षणां सारथिं विद्वि 
Mimansa ahaa इन सारथिनेत॒प्रधान इव wl 
| नें उस शात्मावो-करशफळ मोगनेत्राले संसारीको रथी-रथका 
जान, और शरीरको तो रत्र ही समझ, क्योंकि शरीर रथमें 
इए अञ्चरूप इन्द्रियगणसे खींचा जाता है । तथा निश्चय करना 
सका लक्षण है उस बुद्धिको सारथि जान, क्योंकि सारथिरूप 
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सब हि देहगतं कार्य बुद्धिकतेव्यमेव प्रायेण | मनः 
विकल्पादिलक्षणं म्रग्रहं रशनां बिद्धि । मनसा हि अ 
-त्रादीनि करणानि प्रवतन्ते रशनयेवाश्वा) ॥ ३ ॥ 


इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषया ४ स्तेषु गोचरान्‌ | 
त्मेरि ` ७ NN Can 
आत्मन्द्रियमनोयुक्त: ओक्तेत्याहुर्मनीषिणः ॥ e 


विवेकी पुरुष इन्द्रियोंको थोड़े बतलाते हैं तथा उनके घोडेख। 
कल्पित किये जानेपर विषयोंको उनके मार्ग जतलाते हैं और श) 
इन्द्रिय एवं मनसे युक्त आत्माको भोक्ता कहते हैं ॥ ४ ॥ 
.  इन्द्रियाणि चक्षुरादीनि इयान्‌ आइ रथकल्पनाइश/ 
शरीररथाकपणसामान्यात्‌ । तेष्वेव इन्द्रियेषु इयत 
नेता ही जिसमें प्रधान है उस रथके समान शरीर बुद्धिूप नेत 
ताड है, क्योंकि देहके समी. काये प्रायः बुद्विके ही की 
हैं। ओर संकल्प-विकल्पादिरूप मनको प्रग्रह-लगाम समझ, को] 
निस प्रकार घोड़े ढगामसे नियन्त्रित होकर चलते हैं. उसी झी. 
श्रोत्रादि इन्द्रियाँ मनसे नियन्त्रित होकर ही अपने ANA । 
.होती हैं ॥ ३ ॥ 


ae ee क्योंकि [ इन्द्रिय और घोड़ोंकी क्रमशः ] 
SN रथका खीचनेमें समानता है । इस प्रकार उन shea 
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aes शोचरान्मार्गान्र्पादीन्यिपयाना विद्धि | 
आत्मेन्द्रियमनोधुक्‍्तं शरीरेन्द्रियमनोभिः सहितं संयुक्तमात्मानं 
| क्तेति संसारीत्याहुमेनीपिणो विवेकिनः | 

न हि केवलस्यात्मनो भोक्तृत्वमस्ति बुद्ध चाद्यपाधिकृतमेव 
तस्य भोकतुत्वस्‌ | तथा च श्रुत्यन्तरं केवलस्याभोक्ठत्वमेव 
दर्शयति-“ध्यायतीव लेलायतीव (Fo उ० ४। ३ (७) 
॥ स्यादि | एवं च सति वक्ष्पमाणरथकर्पनया वष्णवस्थ 
पद्खात्मतया प्रातिपत्तिरुपपद्यते नान्यथा म्वथावानति- 


| अमात्‌ ॥ ४ ॥ 


Mens. ee ee न eRe 

| रुपसे परिकल्पित किये जानेपर रूपादि. विषयोंको उनके मार्ग जानो 
4 तया शरीर, इन्द्रिय और मनके सहित अर्थात्‌ उनसे युक्त 
भामाको मनीषी---विवेकी पुरुष “यड भोक्ता -संसारी है? ऐसा 
A mA हैं | = - A 

= ğe (शुद्ध) आत्मा तो मोक्ता हैं नहीं, उसका भोक्तुर 
AM बुद्धि आदि उपाधिके कारण दी है | इसी प्रकार “प्यान 
qj पेरता हुआ-सा, चेश करता हुआ-सा” इत्यादि एक दूसरी श्रुति 
F भी केबल आमाका अमोक्‍तृत्र ही दिखलाती है | ऐसा होनेपर ही 
F WERT उस वैष्णबपदकी आगे कडी जानेत्राळो आत्मभावसे 
ह प्रतिपत्ति ( प्राप्ति ) बन सकती. है---और किसी प्रकार नहीं, क्योंकि 
| सभाव कमी नहीं त्रदछ सकता ॥ 9 ॥ 

. -*9शआी2-+-: 
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ee: volte pate valle vee elle wh!» 


अविवेकी की विवश्यता 
यस्त्रविज्ञानवान्भवत्ययुक्तेन ATA सदा | 


तस्येन्द्रियाण्यवऱयानि दुष्टारवा इव सारथेः ॥ ५। 
किंतु जो [aRar सारथि ] सवदा अविवेकी एवं असर 
चित्तसे युक्त होता है उसके अधीन इन्द्रियाँ इसी प्रकार नहीं रह 
जसे सारथिके अधीन दुष्ट घोड़े || ५ ॥ 
तत्रव सति यस्तु बुद्धयार्यः सारथिरविज्ञानव 
निपुणोऽविवेकी saat च fad च भवति यथेतरो स 
चर्यायामयुक्तेन अग्रगृहीतेनासमाहितेन मनसा अग्रहस्थानीये 
सदा Tal भवति Tage बुद्धिसारथे; इन्द्रियाप्पब 
स्थानी यान्यवश्यानि अशक्यनिवारणानि दुशझ्वा अदान्ता 
इवेतरसारथेभवन्ति ।। ५ ॥ 


बिड र य 


कितु ऐसा होनेपर भी जो बुद्धिरूप सारथि afar 
TRS अथात्‌ रथसञ्चालनमें अकुशल अन्य सारथिके सम] 
[Frere घोडोकी ] प्रवृत्ति-निवृत्तिके विवेकसे रहित 24) 
सवदा प्रग्रह ( लगाम ) स्थानीय अयुक्त--अगृहीत अर्थात्‌ FR 
चित्तसे युक्त है उस अनिपुण बुद्धिरूप सारथिके shel a) 
[ रथादि द्ॉकनेवाळे ] अन्य सारथिके दुष्ट अर्थात्‌ वेकाबू से|. 
समान अवश्य ( वशमे न आनेवाले ) यानी जिनका निवारण 
किया जा सकता ऐसे हो जाते हैं ॥ ५॥ 
ESSERE 
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A iclanclevstencienreevetonctonetaetewetevetonstesinreioweteseeseiinrellesseleraMeetoaesiong 


विवेकीकी स्वाधीनता 


यस्तु विज्ञानवान्भवति युक्तेन मनसा सदा | 
तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः ॥ ६ ॥ 

परन्तु जो ( बुद्धिरूय सारप्रि) कुशाण और सक्दा समाहित- 
ह| चित्ते युक्त होता है उसके अधीन इन्द्रिपाँ इस प्रकार रहती हैं. 
जैसे सारथिके अथोन अच्छे घोड़े ॥ ६ ॥ 


यस्तु पुनः पूर्वोक्तविपरीतः सारथिभेषति विज्ञानवान्‌ 
प्रगृहीतमनाः समाहितचित्तः सदा तस्याश्वस्थानीया- 
नैन्द्रियाणि प्रवतेयितुँ नित्रतेयितुं वा शक्यानि वश्यानि 
दान्ताः सदश्चा इवेतरसारथे: ।। ६ ॥ 
hE 


तस्य पू्वोक्तस्याविज्ञानवतो बुद्विसारथेरिदं फलमाह 

उस पूर्वोक्त अविज्ञानवान्‌ बुद्धिरूप सारथित्राळे रथीके लिये 
Demam यह फल बतलाती दै-- 

| fa जो (aka सारथि ) gate सारयिसे विपरीत 
1 नवान्‌ ( कुशळ )- मनको नियन्त्रित रखनेत्राला अर्थात्‌ 
Pa होता है उसके लिये अश्वस्थानीय इन्द्रियाँ प्रवृत्त और 
र भत किये जानेमें इस प्रकार शक्य होती हैं जसे सारथिके लिये 
केचे घोडे | ६ | 


i 


—+3+— 
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अविवेक्रीकी darna 
यस्तवविज्ञानवान्भवत्यमनस्कः सदाशुचिः । |. 
न स तत्पदमाप्नोति सशसारं चाधिगच्छति ॥ ७ ॥| 
किंतु जो अविज्ञानवानू, अनिगुह्दीतचित्त और सदा al 
रहनेवाटा होता है वह उस पदको प्राप्त नहीं कर सकता, प्रत 
संसारो ही प्राप्त होता है || ७ || ° "ण 
यस्त्वविज्ञानवान्भवाते अमनस्को५प्रगृहीतमनस्कः 

तत एवाशुचि; सदेव, न स रथी तत्पर्वोक्तमक्षरं यस 
TA आप्नोति तेन सारथिना | न केवल केवल्यं नाप्नोगि 


es) 


संसारं च जन्ममरणलक्षणमधिगच्छति || ७ || 

— nooo 

RAR परमपदग्राति 
यसु विज्ञानवान्भवति समनस्कः सदा शुचिः। 
स ठ तत्पदमाप्नोति यस्माङ्कयो न जायते ॥ ८ ॥| 
ह E T विज्ञानवान्‌, संयतचित्त और सदा पवित्र रहनेवाग 
| हैं वह तो उस पदको प्राप्त जढाँसे कह शि 
उत्पन्न नहीं होता || ८॥ ह 
z z जो अब्रिज्ञानवान्‌, अमनस्क---असंपतचित्त और इसीलि | 
वित्र wa होता है, उस सारथिके द्वारा *| 
TF ) रथी उस पूर्वोक्त अक्षर परमपदको प्राप्त नहीं १ | 
eae वह HAL प्राप्त नहीं होता--केक्ल इतना ही ग. 
TRURI संसारको मी प्राप्त होता है || ७ ॥ 4 
— re 
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È ROSSI मा 0७७७ = TRENT 
यस्तु द्वितीयो विज्ञानवान्‌ विज्ञानवत्सारथ्युपता रथी 

विद्वान्‌ इत्येतत्‌; युक्तमनाः समनस्कः स तत एव सदा शुचिः 

|| तु -तत्पदमाप्नाति, यसादासात्पदाद्‌ अप्रच्युत; सन्धः 

| पुनने जायते संसारे ॥ ८ ॥ 


1 


sof तत्पदमित्याह-- 
1} 
| इ पद क्या है ! इसपर कहते हुँ" 
| 


| बिज्ञानसारथिर्यसरतु मनपपग्रहवान्रः | 


Asem: पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं A ९ ॥ 


|| जो मनुष्य विवेकयुक्त बुद्वि-सारथिसे युक्त और मनको ATA 
| Sear होता है वह संसारमागेसे पार होकर उस विष्णु ( व्यापक 
| सात्मा ) के परमपदको प्राप्त कर लेता है ॥ ९ ॥ 


> eae 
| किंतु जो दूसरा रथी अर्थात्‌ विद्वान्‌ विज्ञानवान्‌ Sy 
EEN युक्त, समनस्क--युक्तचित्त और इसीलिये सदा पवित्र 
| Baw होता है वह तो उसी पदको प्राप्त कर लेता है, जिस 
| भर इए पदसे च्युत न होकर वह फिर संसारमै उत्पन नहीं 
E ॥ ८ ॥ 
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विज्ञानसारधियस्तु यो विवेकबुद्धिसारथिः पूर्वोक्तो मा 
अग्रहवान्प्रगृहीतमनाः समाहितचित्तः सब्शुचिनेरों बिह 
सोऽध्वनः संसारगतेः पार परमेव अधिगन्तव्यमित्येतदा 
मुच्यते सबसंसारबन्धन; । तद्विष्णोः व्यापनशीलस्य ब्रह्म 
परमात्मनो वासुदेवाख्यस परमं प्रकृष्टं पद स्थानं Tit 
मित्येतद्यदसो आप्नोति विद्वान ॥ ९ ॥ 


SSS 


अधुना यत्पदं गन्तव्यं तस्य इन्द्रियाणि स्थुलान्यारम| 
बक्ष्मतारतम्यक्रमेण प्रत्यगात्मतया अधिगमः 
इत्येवमथमिदम्‌ आरभ्यते-- 


tS a oo qim Am पुरुष विवेकयुक्त बुद्वि-सारयिसे यु 
मनोनिअइवान्‌ यानी निगृहीतचित्त एकाप्र मनवाळा होता हुआ पत्नि | 
R सहारगतिके पारको यानी अवश्यप्राप्तव्य परमात्माको M| 
कर लेता है; अर्थात्‌ सम्पण daraa मुक्त दो जाता है| : 
oe oe परत्रह्म पलाला न |! 
arty. अर्थात्‌ स्वरूप है उसे वह विद्वान | 


SSeS - 
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RINSE य डा 0000000000 a, 
: इन्द्रियादिका तारतम्य . 
इन्द्रियेभ्यः परा हाथों अर्थेभ्यश्च परं मनः । 
मनसस्तु परा बुडिबुडरात्मा महान्परः ॥१०॥ 
इन्द्रियोंकी अपेक्षा उनके विषय श्रे हैं, विषर्योसे मन उत्कृष्ट 
है, मनसे बुद्धि पर है और बुद्विसे भी महात्‌ आत्मा ( मइत्तल ) 
SHE है | Lo ॥ 
स्थलानि तावदिन्द्रियाणि तानि येरथेरात्मप्रकाशनाय 
MEM तेम्य इन्द्रियेम्य; खकार्येभ्यस्ते परा ह्यर्था! AEA 
महान्तश्च प्रत्यगात्मभूताश्र । ee 
तेम्योऽप्य्थेमयश्च पर कषतर महत्मत्यगात्मभूत च मन; | 
मनःशब्दवाच्यं मनस आरम्भकं भ्त संकल्पविकल्पा- 
चारम्भकत्वात्‌ मनसोऽपि परा सहमतरा महत्तरा जसका 
च बुद्धि! बुद्धिशब्दवाच्यमध्यवसायाद्यारम्भक T 
Bren सवप्राणिबुद्धीनाँ ea E ERA महान्स 
. इन्द्रियाँ तो स्थूल हैं| वे जिन gaa mea 
अपनेको प्रकाशित करनेके लिये बनायी गपी हैं, वे विषय क 
कायभूत इन्द्रियवगेसे KH महान्‌ एवं प्रत्यगात्मखरूप ९ । 
उन विषयेंसे भी पर सृद्षम; मद्दान्‌ तथा नित्पखरूपभूत 
मन है, जो कि cna? शन्दका वाच्य और मनका es पलल 
है; क्योंकि बही सङ्कल्प-विकल्पादिकां आरम्भक है | ड > 
मद्मतर, मडत्तर एवं प्रत्यगात्मभूत बुद्धि अर्थात ‘ala’ शब्द T 
भघ्यवपतायादिका आरम्भक WE al उस बुद्धिसे भी हे 
प्राणियोंकी बुद्धिका प्रत्यागोतमभूत होनेसे आत्मा महान है, क्योकि 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
११४ कठोपनिषद्‌' [ अध्याय! 
I OT SECS SG OT EF ER 
Heald । अव्यक्ताद्यत्प्रथर्मं जात हरण्यगभ तत्त्वं बाधा 
ATA महानात्मा बु इत्युच्यत || १० ॥ | 


SOS OS 


महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः | 


पुरुषान्न परं किचित्सा काठा सा परा गातिः ॥११॥ | 

मदत्तचसे अव्यक्त ( मूल्य़कृति ) पर है और अव्यक्तसे भी 
उस्म पर हे | पुरुषसे पर और कुछ नहीं है । बही [ g ] 
परका ( इद ) हे, वही परा ( उत्कृष्ट) गति है | ११ I 

महताशप पर Bea प्रत्यगात्मभ्चतं सर्व महत्तरं च | 
अव्यक्त सवस्य जगतो TMA अव्याक्ृतनामरूपसतत्तं सवे 
का्कारणशक्तिसमाहाररूपम्‌' अव्यक्ताव्याकृताकाशञादिनाम | 
वाच्य परमात्मन्यातग्रोतभावेन समाश्रित वटकणिकायामि 
बटवृक्षशक्ति; | | 
= बडा ह | अर्त om ज़ एजे a जल बडा है | अर्थात्‌ अव्यक्तसे जो सबसे पडळे उत्पन | 
हुआ क तत्व हे; जो [ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्तिसे | 
हे नक कारण ] वोधाबोधात्मक है वह महान्‌ आत्मा gÈ | 
UR हेन ऐसा कहा जाता है | १०॥ 


i 


महृत्‌से भी पर-सुक्ष्मतर, प्रत्यगात्म सबसे मात 4 
अध्यक्त है, जो सम्पर्ण जग र | 
जगतूका वीजभूत, अव्यक्त नाम-रूपोका | 

a STA कारणशक्तिका सङ्घात अव्यक्त, ae 
आकाशादि नार्मोसे निर्दिष्ट होनेवाळा तथा वटके. धानिमे 


oo val शक्तिके समान परमात्मामे ओतप्रोत 
Q 
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क मि हत मत सित की नेणीणीणणी 


तसादव्यक्तात्परः दक्ष्मतरः सर्वेकारणकारणत्वात्‌ 


° 


| प्रत्यगात्मत्वाच्च महांश्च अत एव पुरुपः सबेपरणात्‌ | 


ततोऽन्यस्य परस्य प्रसङ्गं निवारयन्नाइ पुरुपान्त परं किंचिदिति 


| यसान्नास्ति पुरुषात्‌ चिन्मात्रघनात्‌ परं किंचिदपि वस्त्वन्तर 
| त्स्मातबक्ष्मत्वमहस््ग्रत्यगात्मत्वानां सा काष्ठा नि 
` पर्येचसानम्‌ | 


अत्र हीन्त्रियेभ्य आरभ्य दूकष्सत्वादिपरिसमापतिः | 
अत एव च गन्तणां सर्वगतिमतां संसारिणां परा प्रकृ 


| गतिः “यहा नौ निवर्तन्ते” ( गीता ८। २१; १५। ६) 
॥ इति स्मृतेः ॥ ११ ॥ 


उस अव्यक्तकी अपेक्षा सम्पूर्ण कारणोका कारण तमा 
प्र्यगात्मरूप AIA पुरुष KAMA एवं महान्‌ हैं। इसीलिये वद 
सवम प्रित रहनेके कारण “पुरुषः कहा जाता है | सा 
किसी दूसरे उत्कृटतरके प्रसङ्ग निवारण करते हुए कहते हैं | 
पुरुसे पर और कुछ नहीं है । क्योंकि चिदूवनमान पुरुषसे E 
और कोई वस्तु नहीं है, इसलिये वही RY महत्त्व और प्रः 
गात्मचकी पराकाष्ठा -खिति अर्थात्‌ पयेवसान है | A 

इन्द्रियोंसे लेकर इस आमामे ही सुक्ष्मलादिकों परिसमापि हो 


¢ 


c ~ संसारियों क 
है | अतः यदी गमन करनेवाले अर्थात, TAM गतियोंवारे आ 
की पर- उत्कृष्ट गति है, जैसा कि “जिसको रात होकर फिर नई 
BA इस स्मृतिसे सिद्ध होता है ॥ १९ | ` 
..-->>>०-८>८ 


Ope 
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PONE FEE en 

ननु गतिश्चेदागत्यापि भवितव्यम्‌ | कथं यस्माद्भूयो 
न जायत इति ? 

नेष दोषः, सर्वस्य ग्रत्यगात्मत्वाद्वगतिरेच गतिरित्युप- 
चर्यते | प्रत्यगात्मल च दर्शितमिन्द्रियमनोबुद्धिपरस्वेन | यो 
हि गन्ता सोऽगतमम्तयगपं गच्छत्यनात्मभूतं न विपर्ययेण | 
तथा च श्रृतिः-“अनध्वगा अध्वसु पारयिष्णवः इत्याद्या | 
तथा च दशयति प्रत्यगात्मत्ब॑ सर्वस्य 

रङ्का--यदि [gek प्रति] गति है तो [ बहाँसे ] 
आगति ( लौटना.) भी दोना चाहिये; फिर “जिसके पाससे फिर 
जन्म नहीं लेता? ऐसा क्यों कश जाता है १ 

समाधान-यह दोष नहीं है, क्योंकि सबका प्रत्यगाला 
होनेसे आत्मके ज्ञानको ही उपचारसे गति wer गया है । तया | 
इन्द्रिः मन और JRA आत्मांका परत्व प्रदर्शित कर उसका | 
प्रत्यगातमत्व दिखलाया गया है, क्योंकि जो जानेवाला है वह अपने | 
Uh अनाक्रभूत एवं अप्राप्त स्थानकी ओर ही जाया करता 
है; इससे बिपरीत अपनी ही ओर नहीं आता-जाता | ईस 
विषयर्मे “संसारमार्गसे पार होनेकी SHAS पुरुष मागरहिंत होत 
हैं? इत्यादि श्रुति भी प्रमाण है ? तथा आगेक्री श्रुति भी पुरक 
सबका प्रत्यगात्मा होना प्रदर्शित करती है-- 
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~ rahe atlas: 


आत्मा सूक्ष्म बुद्धिमाह्य है 


एष सर्वेषु भूतेषु गृढोत्मा न प्रकाशते । 
दृयते AMAA बुडत्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदरिमिः॥१ RI 


सम्पर्ण भूतोंमें छिपा हुआ यह आत्मा प्रकाशमान नहीं होता | 
यह की पुरुषोंद्वारा अपनी तीव्र और सक्ष्मबुद्विसे ही देखा 
जाता है ॥ 

ठं ai स्वेषु ्रह्मादिस्तम्बपयनतेष मृतेषु T 
dat दर्शन भ्रवणादिकर्माविद्यामायाच्छन्नो5त एवात्मा 
प्रकाशत आत्मत्वेन कस्थचित्‌ | अहो अतिगम्भीरा इसगा व 
विचित्रा माया चेयं यदयं सर्वो जन्तु; परमार्थतः परमाथ 
AIST बोध्यमानोऽहं परमात्मेति न असा 0 
देहेन्द्रयादिसङ्घातमात्मनो दृत्यमानमपि घ बा दृश्यमानमपि पटादिवदातेनाइ 
यह पुरुष AIA लेकर gara सम्पूर्ण भूतोम Te या d 
छिपा हुआ, दीन, श्रवण आदि कर्म करनेवाला तथा poke 
मायासे आच्छादित हैं. | अतः सत्रका अन्तरात्मश्वरूप ae 
कारण आत्मा किसीके प्रति प्रकाशित नहीं होता | z i 
यह माया बडी ही गम्भीर, दुगेम और बिचित्र है & र 
ये संसारके सभी जीव वस्तुतः परमाथखरूप a 1 
Lava और आचामेद्वार ] पेसा बोध m sae 
परमात्मा हुँ? इस तत्त्वको ग्रहण नहीं करते; = a : 
और इन्द्रिय आदि संघात घठादिके समान अपने A 
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ममुष्य पुत्र इत्यनुच्यमानोऽपि गह्णाति | नूनं परस्यच मायया | 
मोझुद्यमानः सवों लोको बम्भ्रमीति | तथा च सरणम्‌-“नाहं | 
प्रकाशः सवख योगमायासमाब्ृत/” ( गीता ७ । २५) | 
इत्यादि । j 
ag विरुद्वमिद्मुच्यते “मत्वा धीरो न शोचति” / क० 
उ० २। १ [४) «न परकाशते” ( Fo उ० १ । ३। १२) | 
इतिच | 
नेतदेवम्‌ | असंस्कृतबुद्धेरविज्ञेयत्वान्न प्रकाशत | 
त्युक्तम्‌ | इश्यते तु संस्कृतया अग्रया अग्रमिवाग्रचा तथा | 
SERN दक्षया  श्क्ष्मवस्तुनिर्पणपरया; N सक्ष्सवस्तुनिरूपणपरया; / 
उन्ह किसीके न कहनेपर भी भै इसका पुत्र हूँ? इत्यादि | 
अकारसे आलमावसे प्रहण करते हैं | निश्चय उस परमात्माकी ही | 
TA यह सारा जगत्‌ अत्यन्त भ्रान्त हो रहा है। ऐसे | 
el “योगमायासे आवृत हुआ मैं सवके प्रति प्रकाशित नहीं होता” | 
यह स्मृति भी है | | 
अङ्का-र्कितु “उसे जानकर पुरुष शोक नहीं करता” “[ ऋ i 
As आत्मा ] प्रकाशित ( ज्ञात ) नहीं होता” यइ तो बिपरीत ही 
कहा ग्या है | 3 | 
को पान ती वात नहीं हे | आत्मा अशुद्धि परके 
ee हैं; इसीळिये यह कहा गया है कि as प्रकाशित रहीं । 
होता” । वह तो संसारयुक्त और तीएण--जो किसी पेनी नोक | 
समान सक्म हो ऐसी एकाम्रतासे युक्त और we वस्तुके निरीक्षणे 
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२. ! सक्ष्मदर्शिमिः इन्द्रियेम्यः परा र्था? इत्यादिप्रकारेण 

स्म्पर्यदशनेन परं सक्षम xe शील येषां ते कषम 
सह््मतापारम्पयदशनेन पर a z% 
दर्गिनस्तेः सक्ष्मद्शिमिः पण्डितेरित्येतत्‌ ॥ १२ ॥ 
— $ — 
लय-चिन्तन 
तत्प्रतिपच्युपायमाई- a 
अब उसकी प्रापिका उपाय बतलाते € p 
यच्छेद्वाद्मनसी MATT SAM ARAIA | हि 

ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेतयच्छच्छान्त मत १ e 

विवेकी पुरुष वाकडन्द्रियका मनर्मे उपसंहार : Bes 
प्रकाराखरूप ae ल्य करे, a a लीन करे और 

शान्त आत्ममें नियुक्त करे ॥ ५5 U 

"न्हता विवेकी; किम्‌ १वास्वाचम्‌। 
वागत्रोपलक्षणा्थी सरवेपामिन्हियाणामु। क मन टस ! मनसी a 
“Bigs तीतर बुद्धिसे ही दिखलायी देता है। वि a b 
है ! [ इसपर कहते हैं--] स॒क्ष्मदर्शियौको | (शन 
विषय सुक्ष्म हैं? इत्यादि प्रकारसे सुक्ष्मताकी परम्पराका ws र 
जिनका पर-झुक्ष्म वस्तुको देखनेका खभाव पड़ गया है, वे सह्मदरा 
हैं, उन gi पणिडितोंको E दिखलायी देता है ]-- 
यह इसका भावार्थ है ॥ १९ ॥ |) phos 


विवेकी पुरुप 'यच्छेत' अर्थात्‌ नियुक्त RINER x 
'किसका उपसंहार करे ! वाक्‌ अर्थात्‌ वाणीका । यह = ses 
इन्द्रियोंका उपलक्षण करानेके लिये है | कहाँ उपसंहार कर १ मन 
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wwe. vee. sade saña salle. pafin relte-taiten ७३. ७७ tonnali दग coltereile cette rele. ३७-५७ ते... रिक rioneto ८ ७ 

च्छान्दसं देव्यम्‌ । तच्च मनो यच्छेज्जञाने प्रकाशस्मरुपे बुद्धो 
आत्मनि | IRR मनआदिकरणान्याप्नोतीत्यात्मा प्रत्यक 
तेषाम्‌ । ज्ञानं बुद्विमात्मनि महति अथमजे नियच्छेत्‌ प्रथ- 
मजवत्‌ स्वच्छस्वभागकमातमनो विज्ञानम्‌ आपादयेदित्मर्थः। 
तं च महान्तम्‌ आत्मानं यच्छेच्छान्ते सविशेषग्रत्यस्तमित- 
रूपऽविक्रिये सर्वान्तरे सर्वबुद्विप्रतययसाक्षिणि . मुख्य 
आत्मनि ॥ १३ ॥ 


—— ०-०. 


~ 


“नसी? पदमें हस्व इकारके स्थानमें दीधे प्रयोग वेदिक है । फिर 
उस मनको ज्ञान अर्थात्‌ प्रकारास्वूप बुद्वि-आत्ममें लीन करे । 
बुद्धि ही मन आदि इन्द्रियोम व्याप्त है, इसलिये वह उनका आत्मा- 
्रलक्खरूप है । उस ज्ञानस्वरूप बुद्धिको प्रथम विकार महान्‌ 
आत्मामें लीन करे अर्थात्‌ प्रथम उत्पन्न हुए महत्तस्वके समान आत्माका 
स्वच्छस्वभाव विज्ञान प्रात करे और मान्‌ आत्माको जिसका 
स्वरूप सम्पूण विशेषोंसे रहित है और जो अविक्रिय, सर्वान्तर तथा 
बुद्धिके सम्पूर्ण प्रत्ययोका साक्षी है, उस मुख्य आत्मामे लीन 
करे ॥ १३ ॥ | 


—_+3@e3— 
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एवं पुरुष आत्मनि सर्व प्रविलाप्य नासरूपकमत्रय 
यन्मिथ्याज्ञानविजम्मितं क्रियाकारकफललक्ष्ण खात्मयाथात्म्य- 
च्युदकरञ्जसर्पगगनमलानीब मरीचिरन्छुगगनः 
ज्ञानेन मरीच्युदकरज्जुसपगगनमलानीव मरीचरज्डगगन 
सरूपदर्शनेनेव स्वस्थः प्रशान्तात्मा ` कृतकृत्यो भवति 
यतोःतस्तदशनार्थमू-- ` 
उद्बोधन 
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत । 
ga धारा निशिता दुरत्यया 
दुमै पथस्तत्कवयो वदन्ति ॥१ हो 
[ अरे afama लोगो | ] उठो, [ वयात aa 
ओर श्रेष्ठ पुरुषोंके समीप जाकर ज्ञान प्रात करो | जिस प्र 3 मेसा 
धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है तत्त्वज्ञानी लोग उस मा : 
ही ही दुर्गम वतळाते हैं ॥१४॥ नद बतलाते हैं || १४ ॥ TEN 
aa 
मृगतृष्णा, रज्जु और आकाशके खरूपका a a 
मृगजळ, रज्जु-सप और आकारा-माठिन्यका बोध है ग 
प्रकार मिथ्या ज्ञानसे प्रतीत होनेत्राले समस्त प्रपञ्च र : 
और कर... इन तीनोंको जो क्रिया, कारक और TST ही ९० 
ea ees anù लीन करके 
खात्मतत्तके यथाथ ज्ञानद्वारा पुरुष अर्थात, है । कक ऐसा 
मनुष्य खस्थ, प्रशान्तचित्त एवं इर al जाता है | pet 
है इसलिये उसका साक्षात्कार केके डिवि 
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[inna iste I RO क की काडा YON क YO YO काडा आड पछा NEVES SS 
अनाद्यविद्याग्रसुप्ता उत्तिष्ठत हे जन्तव आत्मज्ञानाभिमुखा 
भवत; जाग्रताज्ञाननिद्राया घोररूपायाः सर्वानर्थबीजमतायाः 
क्षय कुरुत | 
कथम्‌ ! प्राप्योपगम्य बरान्‌ प्रकृष्टानाचायांस्तद्रिद- 
स्तदुपदिष्टं सर्वान्तरमात्मानमहमखीति निवोधतावगच्छत | 
नद्युपेक्षितव्यमिति श्रुतिरनुकम्पयाह मातृवत्‌ । अतिसक्ष्म- 
बुद्धिविषयत्वाज्जेयस्थ । किमिव सक्ष्मबुद्धि! इत्युच्यते, क्षुरस 
RA निशिता तीक्ष्णीकृता दुरत्यया दुःखेनात्ययो यस्याः 
सा दुरत्यया | यथा सा पहुचां दुर्गमनीया तथा दुर्ग 
दु'सम्पाद्यमित्येतत्‌ पथः पन्थानं तल्लज्ञानलक्षणं मार्ग कवयो 
अरे अनादि अविद्यासे सोये इर जीवो | उठो, आत्मज्ञानके 
अभिमुख होओ तथा घोररूप अज्ञान-निद्रासे जागो-सम्पर्ण अनथोंबी 
बीजभूत उस अज्ञाननिद्राका क्षय करो | दु 
किस प्रकार [ क्षय करें ] ! श्रेष्ठ--उत्कृष्ट amami. 
आचायोके Wa जाकर--उनके समीप पहुँचकर उनके उपदेश किये 
ड्र सबान्तियामी आत्माको भें यही हैं? ऐसा जानो । उसकी उपेक्षा 
नहीं करनी चाहिये--ऐसा माताके समान कृपा करके श्रुति कड 
रही & क्योंकि बढ ज्ञेय पदार्थ अत्यन्त gem बुद्धका ही बिषय है | 
सुक्ष्म बुद्धि कती होती है ? इसपर कहते हैं--निशित अर्थात्‌ पेनायी 
इई छुरेकी as जिस प्रकार दुरत्यय होती है- जिसे 
कठिनतासे पार किया जा सके, उसे दुरत्यय कहते हैं | जिस प्रकार 
उसपर परोंसे चलना अत्यन्त कठिन है उसी प्रकार यड आत्मज्ञानका 
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क्ली ३ | शाङ्करभाष्याथ १२३ 
मेधाविनो वदन्ति । ज्ञेयस्यातिसकष्मत्वात्तद्विषयस्य ज्ञानमागेस्य 
SMT चद्न्तीत्यभिम्रायः ॥ १४ ॥ 


तत्कथमतिस्क्ष्मत्व॑ ज्ञेयस्य इत्युच्यते; Wet तावदियं 
मेदिनी शब्दस्पशेरूपरसगन्थोपचिता सर्वेन्द्रियविषयपृता तथा 
शरीरम्‌ | तत्रैकेकगुणापकर्षण गन्धादीनां दकषमत्वमहत्त्व 
विशुद्तवनिस्यत्वादितारतम्यं इष्टमवादिषु यावदाकाशमिति ते 
गन्धाद्यः सवे एव स्थलत्वाद्विकाराः शब्दान्ता = iM न सन्ति 
Ra तस्य स्रक्ष्मस्यादिनिरतिशयत्व॑ वक्तव्यम्‌ इर 


पल PO ण सन 
Wi बढ़ा gin अर्थात्‌ दुष्प्रष्प है- ऐसा कवि--मेथावी 
पुरुष कहते हैं | अभिप्राय यद है कि हेय अत्यन्त सक्षम होनेके 
कारण मनीषिजन उससे सम्बद्ध ज्ञानमागेको A बतलाते हैं ॥१४॥ 


उस ज्ञेयकी अत्यन्त सुक्ष्मता किस प्रकार है ! इसपर aed 
हैं । शब्द, wa, रूप, रस और गन्ध-[ इन पाँचों विषयों ] से 
बृद्धिको प्राप्त हुई तथा सम्पूर्ण इन्दरियोंकी विषयभूत यह पिवी स्थूळ 
है, ऐसा ही शरीर भी है | उनमें गन्थादि गुणोमिसे एक-एकका 
ङपकभ क्षय होनेसे जलसे लेकर आकाशपपन्त चार भूतोंमें 
Tera, महत्त्व, विशुद्धल और नित्यल आदिका तारतम्य देखा ग्या 
है | किंतु स्थूळ होनेके कारण जहाँ गन्धसे लेकर राब्दपयन्त ये 
सारे विकार नहीं हैं उसके सुक्मत्वादिकी निरतिशमिताके वित्रयमे क्या 
कहा जाय १ यही बात आगेकी श्रुति दिखलाती है-- 
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१२४ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 


tote भन न्न seže. ee FI MR veže. seženete., 


निर्विशेष आत्मज्ञानप्ते अमतलग्राति 


अशन्दमस्पशमरूपसव्ययं 
तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ | 
अनानन्त महृतः परं gi 
निचाय्य तन्मृत्युसुखात्ममुच्यते ॥ १५॥ 
जो अब्द, स्पर्श, अरूप, अव्यय तथा रसद्दीन, नित्य और 
गन्धरहित है, जो अनादि, अनन्त, महत्तत्त्रसे भी पर और धुव 


(निश्चल ) है उस आत्मतत्तको जानकर पुरुष मृत्युके मुखसे छुट: 
जाता है || १५ || E 


अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथारसं नित्यमगन्धतचच यत्‌ | 
ATCT ब्ल्माव्ययम--यद्धि शन्दादिमत्तद्व्येतीदं तु 
अगग्दादमच्ताद्ययं न व्येति न क्षीयते) अत एव च नित्यम्‌। 
द्धि व्येति तदनित्यमिदं तु न व्येत्यतो "ति तदनित्यमिदं तु न व्येत्यतो नित्यस्‌ । 
ies जो. अशब्द, अस्परी, अरूप, अव्यय तथा अर] 
नित्य और अगन्धयुक्त है-ऐसी जिसकी व्याख्या की जाती है व्ह 
AG अविनाशी है, क्योंकि जो पदा शब्दादियुक्त होता है उसीका 
है; किन्तु यह बरह्म तो अशब्दादि युक्त होनेके. कारण 
K 7 ईसका' व्यय--क्षय नहीं होता, इसीळिये यह नित्य मी 
१ क्योंकि जिसका व्यय होता है वह “अनित्य है । इसका व्यय 
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वल्ली ३.] शाङ्करभाष्यार्थ १२८ 


Tea nameless na Se a VE EG SE NE SE VE ee i RS PERE FO 


इतश्च नित्यस्‌ अनाद्यविद्यमान ` आदिः कारणम्‌ अस्य तदिद्‌- 
सनाद | यद्घथादिसत्तत्कायत्वादनित्यं कारणे प्रलीयते 
यथा प्रथिव्यादि | इदं तु सवकारणत्वादकायमकारयत्वा- 
नित्यम्‌ । न तस्य कारणमस्ति यसिन्प्रलीयेत । 

` तथानन्तम्‌ अविद्यमानोऽस्तः कार्यमस्य तद्नन्तम्‌। 
यथा कदल्यादेः फलादिकायोस्पादनेन अपि अनित्यत्व॑ इष्टँ 
च च तथाप्यन्तत्त्वं ब्रह्मणः; अतोऽपि नित्यस्‌ | 


I N 
नहीं होता इसलिये यह नित्य है।यह इसलिये भी नित्य है 


क्योंकि यह अनादि है | इसका आदि अर्थात्‌ कारण विद्यमान नहीं 

अत; यह अनादि है; क्योंकि जो पदार्थ आदिमान्‌ होता है वह 
TART होनेसे अनित्य होता है. और अपने कारणमें लीन हो जाता 
है, जसे कि पृथ्वी आदि ।.किंतु यह आत्मा तो सत्रका कारण 


होनेसे अकाये है और अकार्य होनेके कारण नित्य है | इसका कोई 
कारण नहीं है, जिसमें कि यह लीन हो । 


इसी प्रकार यह आत्मा अनन्त मी है । जिसका अन्त अर्थात्‌ 


| य अविद्यिमांन हो उसे अनन्त कहते हैं | जिस प्रकार फेळादि 


ESTOS PW ee FY I 


गी उत्पन्न करनेसे भी कदली आदि पौधोंकी अनित्यता देखी 
'पी है | उस प्रकार ब्रह्मका अन्तवत्त्व नं देखा गया | इसडिये भी 
हे नि है। 
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२२६ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय! | 


SIR PNR. 
महतो महत्तताइ बुद्धधाख्यात्पर विलक्षणं feriak: | 
स्वरूपत्वात्सवसाक्षि हि सर्वभतात्मत्वादू त्रह्म | उक्तं हि “ए 
स्वेषु HAT’ (Fo Fo १ | ३ | १२ ) इत्यादि | भ्रुवं च 
we नित्यं न प्रथिव्यादिवदापक्षिक॑ नित्थत्रम्‌ | तदेव 
ATCA निचाय्यावगम्य तमात्मानं मृत्युमुखान्मत्युगोचरद- | 


A वेद्याका q A 
RAMARNA बिमुच्यते || १५ ॥ 


SX 


अस्तुतबिज्ञानस्तुत्यर्थमाह श्रुतिः 
अ प्रस्तुत विज्ञानकी स्तुतिकें लिये श्रुति कहती है-- 


: नित्यविश्ञप्तिक्षकूप होनेके कारण बुद्विसंज्ञक महत्तत्त्वसे भी प 
अभात्‌ विलक्षण है, क्‍योंकि ब्रहम सम्पूर्ण भूतोंका अन्तरात्मा होनेके 
अरण सत्रका साक्षी है । यड बात उपयुक्त ५एष सर्वेषु मूते 
पडोतम न प्रकाशते” इत्यादि मन्त्रमे कही ही गयी है । इसी प्रकार 
ह उत कृटस्थ नित्य हैं | उसकी नित्यता पृथिवी आदिके समात 
पाक्षिक नहीं है । उस इस प्रकारके त्रह्म--आत्माको जानकर 
HT गृत्युमुखसे--अबिधा, काम और करूप gH Tie 
उक्त--बियुक्त हो जाता है ॥ १५ ॥ 


SSS 
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चल्ळी ३ ] शाइ्रभाष्याथ १२७ 


SU फि VO HERG S 


प्रस्तुत विज्ञानक्ती महिमा 


` नाचिकेतसुपाख्यानं HANES सनातनम्‌ | 
| र 
' उक्ता श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते ॥१६॥ 
नचिकेताद्वारा प्राप्त तथा gah कहे इए इस सनातन 
विज्ञानको कह और छुनकर बुद्विमान्‌ पुरुष बह्मलोकमें महिमान्त्रित 
हेता है ॥ १६ ॥ 


| नाचिकेतं नचिकेतसा प्राप्तं नाचिकेतं मृत्युना प्रोक्तं 
मृत्युम्रोवतमिदमाख्यानमुपाख्यानं बढ्लीत्रयलक्ष्णं सनातन 
चिन्तनम्‌ वेदिकलादुक्खा त्राह्मणेम्यः  श्रुत्वाचायंभ्यो 
मधावी ad लोको बह्मलोकस्तसिन्महीयत आत्ममृत 
उपास्यो भवतीत्यर्थः || १६ ॥ 
| e—a e 
Eo 
' नचिकेताद्वारा प्राप्त किये तथा मृष्युके कहे हुए इस तीन 
उपाख्यानको, जो वेदिक होनेके कारण सनातन-- 
OSGI है, ब्राह्मणोसे कहकर तथा आचायॉसे छुनकर मेधावी 
अह्मल्षेकमें--जहाँ ब्र ही लोक है, उसमे महिमान्वित 
hs अर्थात्‌ सबका आलल्ललूप होकर उपासनीय होता 
| १६ 


E 
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१२८ कठोपनिषदू [ अध्याय १ | 
य इमं परमं ge श्रावयेद्‌ sedate | 
प्रयतः श्रादकाले वा तदानन्त्याय कल्पते 
तदानन्त्याय कल्पत इति ॥१७॥ 
जो पुरुष इस परम गु प्रन्यको पकित्रतापूवेक ब्राह्मणोंकी | 
समामें अथवा श्राद्वकालमें सुनाता है उसका वह श्राद्ध अनन्त | 
फलवाला होता है, अनन्त फळवाला होता है || १७ ॥ 
यः कश्चिदिमं ग्रन्थं परमं प्रकृष्टं gel गोप्यं श्रावयेद्‌ | 
अन्यताञ्थतथ ब्राह्मणानां संसदि ब्रह्मसंसदि प्रयतः | 
शुचिभृत्वा आद्वकाले वा श्रावयेद्‌ yaaa तच्छ्राद्वमस्या- 
नन्त्यायानन्तफलाय कल्पते संपद्यते | विवेचनम्‌ अध्याय | 
परिसमाप्त्यथेम्‌ ॥ १७ || | 
~—+a@c+——_ 
इति थीमत्परमहंसपरिबाजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपाद- 
शिष्यभीमदाचार्यश्रीशड्डरभगवतः कतौ कठोपनिषद्धाष्ये 
प्रथमाध्याये तृतीयचरळीभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ ३॥ 
— e+ 
इति कठोपनिपदि प्रथमोऽष्यायः समासः ॥ ३ ॥ 
TARDE 
जो कोई पुरुष इस परम-प्रकृष्ट और गुद्य-गोपनीय A 
पवित्र, होकर ब्राह्मणांकी समामें अथवा द्वकालमें-मोजन करपे. 
लिये बढे इए त्राहार्णोके प्रति केवळ पाठमात्र या अथ करते हुए छुनाता, | 
है । उसका वह्‌ श्राद्ध अनन्त फडताला होता है | यहाँ अध्यायकी समा, | 
छिये 'तदानन्त्याय कल्पते? यह वाक्य दो बार कहा गया है ॥ १७॥ 


——- "HI न" 
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~ 


द्वितीय अध्याय 


प्रथमा वली 


AT 


आत्मद्शनका विष्न--इर्द्रियोंकी वहिर्मुखता 


एष सर्वेषु YAY गृहोत्मा न प्रकाशते इस्यते तग्रयया 
Way । कः पुनः प्रतिबन्धोञ्ग्रयाया बुद्धयन 
तदभावात्‌ आत्मा न इश्यत इति तददशैनकारणप्रदशन l 
TR) विज्ञाते हि श्रेयःग्रतिबन्धकारणे तदपनयनाय . | 
Raney शक्यते नान्यथेति | 
O 'सम्पण भूतोमें छिपा हुआ वह आत्मा प्रकाशित नहीं होतां 
' तो एकाम्र-बुद्धिसे ही देखा जाता है? ऐसा पइळे ( १। ३। 
MRA) कडा था | अव प्रश्‍न दोता है कि एकाम्र-बुद्धिका ऐसा 
जीन प्रतिबन्ध है. जिससे कि उस ( एकाप्र-ुद्धि ) का अभाव होनेपर 
TT दिखायी नहीं देता ! अतः आत्मदशनके प्रतित्रन्यका कारण 
= लिये यह वल्ली आरम्म की जाती है; क्योकि श्रेयके 
कका कारण जान लेनेपर दी उसकी ARA यत्नका 
` भम किया जा सकता है, अन्यया नहीं-- 


Fo 
Q Se 
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१३० कठोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
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पराञ्चि खानि व्यतृणत्खयंभू- 
स्तस्मात्पराङपश्यति नान्तरात्मन्‌ | 

कश्चिडीरः प्रत्यगात्मानमैक्ष- | 
दावृत्तचक्षुरसृतत्वमिच्छन्‌ ॥ १॥ | 


खयम्मू ( परमात्मा ) ने इन्द्रियोंको बहिमुख करके fete] 
कर दिया है | इसीसे जीव बाह्य विषयोंको देखता है, अन्तरात्म | 
नहीं | जिसने अमरत्वकी इच्छा करते हुए अपनी इन्द्रियोंको रोक. 
छिया है ऐसा कोई धीर पुरुष ही प्रत्यगात्माको देख पाता है ॥ १॥| 
पराञ्चि परागश्चन्ति गच्छन्तीति खानि तढुपलक्षितानि | 
श्रोत्रादीनीन्द्रियणि खानीत्युच्यन्त | तानि RE 
शब्दादिविषयप्रकाशनाय प्रवर्तन्ते | यस्तादेवं॑ ख्राभाविकारि, 
तानि व्यत॒णद्धिंसितवान्हनन॑ कृतत्रान्‌ इत्यर्थः | कोसी! 
eee पराक्‌ अर्थात्‌ बाहरकी ओर अञ्चन करती- गर्ल | 
करती हैं उन्हें “पराञ्चि? ( बाहर जानेव्राळी ) कहते हैं । ४ 
Ban कहते हैं; उनसे उपलक्षित श्रोत्रारि इन्द्रियाँ “खानि 
mA कड़ी गयी हैं | वे बहिमुंख होकर ही शब्दादि वि 
प्रकाशित करनेके छिये प्रवृत्त हुआ करती हैं | कोर 
ware: ही. ऐसी हैं । इसलिये उन्हें हिंसित कर दिया है 
उनका हनन कर दिया है | वह [ हनन करनेवाला ] कोत 


अ नपुसक “ख? शब्दका प्रथमा बहुवचन | 
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ae परमेश्वरः खयमेव खतन्त्रो भवति सर्वदा न परतन्त्र 
Ñi तसात्पराङ्पराग्रपाननात्मभूताञचब्दादी्पश्यत्युपलभत 
| रृव्दाद न्प्यत्यु 
HEM, नान्तरात्मज्नान्तरात्मानमित्यथंः । 

E. एवं खभावे$पि सति लोकस्य.कश्निन्नद्याः प्रतिस्रोतः 
्रतनमिव धीरो धीमान्विवेकी प्रत्यगात्मान पत्यक्चासावात्मा 
चेति प्रत्यगात्मा । अतीच्येबात्मशब्दी Sal लोके नान्यसिन्‌। 
ब्युयत्तिपक्षे5पि तत्रेचात्मशब्दो वतते । 

| 'गद्चाप्नोति यदादत्ते यच्चात्ति विषयानिह | 


| पम्भू--परमेश्वर, जो खतः ही. सबंदा खतन्त्र है परतन्त्र नहीं है । 
| RRA ag उपळव्या सर्वदा पराक अर्थात्‌ वहिःखरूप अनाझभूत 
| सादि बिषर्योको ही देखता--उपलम्ध करता है; “नान्तरा 
| Sais, अन्तरात्माको नहीं । । 


i 4 है तो भी कोई धीर 
| ष्यपि लोकका ऐसा ही खभाव है तो भी 
Rm विवेकी पुरुष दी नदीको उसके प्रवाहके विपरीत 
| धामे फेर देनेके समान [ इन््रियोको करियोंकी te हटाकर 1 


SP अपने प्रत्यगात्माको [ देखता है ] a क 

Baik} जाननेत्राला ) हो और आमा भी हो उस १. 

| र । सक्ते आत्मा शब्द प्रत्ये अर्मे दी रूढ है; और किसी 
अथम नहीं। ब्युत्पत्तिपक्षमें भी “आत्मा! शब्दकी wale उसी 
| (य्‌ अधे ही ) में है, जैसा कि ४क्योंकि यह सबको व्याप्त 
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फिर रोज जी मी sales i 


यच्चास्य संततो भावस्तसादात्मेति कीर्त्यते ॥? 
(लिज्ञ १ । ७०।९६)| 
इत्यात्मशब्दव्युत्पत्तिसरणात्‌ | | । 
तं प्रत्यगात्मानं स्व॑ खभाषमेक्षदपञ्यत्पञ्यतीत्र्थ 
छन्दसि कालानियमात्‌ | कथं पञ्यतीत्युच्यते | आवृत्तचधुर 
वृत्त व्यावृत्तं चक्षु;श्रोत्रादिकमिन्द्रियजातम्‌ अशेषविषयाद्यस प | 
आवृत्तचक्षुः स एबं संस्कृतः प्रत्यगात्मानं पश्यति | न ह| 
बाह्यविषया लोचनपरत्वं' प्रत्यगात्मेक्षणं चेकस्य संभवति || 
किमर्थ पुनरित्थं महता प्रयासेन खभावग्रवृत्तिनिरोध कृता । 
करता है, ग्रइण करता है और इस लोकमें विषयोंको भोगता 
तथा इसका सवदा सद्भाव È इसलिये यह “आत्मा? कहलाता है |” 
इस प्रकार “आत्मा' शब्दकी व्युत्पत्तिके सम्बन्धे स्मृति है | 
उस प्रत्यगात्माको अर्थात्‌ अपने खरूपको 'ऐक्षद!--दे | 
यानी देखता है | वैदिक प्रयोगमें कालका नियम न होने 
कारण यहाँ वतमान काळके अर्थमें भूतकालकी क्रिया [ ऐकत] | 
का प्रयोग हुआ है | बह किस प्रकार देखता है ! इसर 
कहते aag अर्थात्‌ जिसने अपनी चक्षु ३ 
श्रोत्रादि इन्द्रियसमूहको सम्पूर्ण विषयोंसे व्यावृत्त कर लिया : 
छौटा लिया हैं, वह इस प्रकार denge हुआ पुरुष ही 
प्रत्यगात्माको देख पाता है | एक ही पुरुषके लिये बाह्य fase 
आलोचनामें तत्पर रहना तथा प्रत्यगात्माका साक्षात्कार करन. 
दोनों बातें सम्भव नहीं हैं । “अच्छा, तो इस प्रकार * 
TTS (APT) आनाहिक, तिवो 


CC-0. Public 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by. of-IKS 


A] शाडूरभाष्याथ १३३ 
डि अश्या ज ळा सी क म्हाका क मकर छ 
| धीर प्रत्यगात्मान waft इच्यते, असृतत्वममरणधरमत्व॑ 
| नित्यस्वभावतामिच्छन्‌ आत्मन. इत्यथः ॥ १ ॥ 


| यत्तावत्स्वाभाविकं परागेव अनात्मदर्शनं तदात्म- 
Wry प्रतिबन्धकारणमविद्या तत्प्रतिङूरुत्वात्‌ | या च 
एक्ष्वेवाविद्योपप्रदणितेषु इषटादृषटेषु भोगेषु तृष्णा ताम्याम- 
।विद्याष्णाभ्यां ग्रतिबद्धात्मद्शेनाः 


_ जो स्तरमावसे ही बाह्य अनात्म-दर्शन है बही आत्मदर्शनके 
Sera कारणरूपा afar है; क्योंकि वड उस (आत्मदशन ) के 
परतिकृ है । इसके सित्रा अविद्यासे दिखलायी देनेत्रले दृष्ट और 
| ऐट वाह्य भोगोमे जो तृष्णा है उन अविद्या और तृष्णा दोनोंदीसे 

l आत्मद्शन प्रति्रद्ध हो रहा है वे-- 
अविवेकी और विवेकीका अन्तर 
पराचः कामाननुयन्ति बाला- 
| स्ते मृत्योयन्ति विततस्य पाशम्‌ | 
| प प्रत्यगात्माक eat देखता दै? ऐसी आशङ्का दोनेपर 
|| ९-'अमृतत्व-अमरणधर्मत्व अर्थात्‌ आस्माकी नित्यस्वमावताकी 
। | अकरा हुआ [ उसे देखता है ]' ॥ १ ॥ 
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अथ धीरा sade विदित्वा 
श्रुवमभुवेष्विह न प्रार्थयन्ते ॥ २॥ ' 


| 


HA पुरुष बाह्य भोगोंके पीछे लगे रहते हैं । वे मृलुके 
सवत्र फैले हुए पाशमें पड़ते हैं । किंतु विवेकी पुरुष अमरत्व 
घुव ( निश्चल ) जानकर संसारक्रे अनित्य पदार्थोमेसे किसीकी | 
इच्छा नहीं करते ॥ २ ॥ 7 


= 


पराचो बहिर्गतानेव कामान्‌ कास्यान्विपयानबुर्यान | 
अनुगच्छन्ति बाला अव्पप्रज्ञास्त तेन कारणेन रुत्योरविदया | 
कामकमसश्चुदायस्य यान्ति गच्छन्ति विततस्य AA 
सवतो व्याप्तय mi qed aga येन तं पा 
देहेनदरयादिसंयोगवियोगलक्षणम्‌ । अनवरतजन्ममरणजर 
रोगायनेकानर्त्रातं प्रतिपद्यन्त इत्यर्थः | | 


बाल भन्दमति पुरुष पराक बाह्म कामनाओंका- | 
विषयोंका ही अनुगमन--पीछा किया करते हैं । इसी कण । 
वे अविधा, काम और कर्मके समुदायरूप मृत्युके विरत, 
विस्तीर्ण--सवत्र व्याप्त पाशमें [ पड़ते हैं ] | जिससे जीव रि 
होता है--ब्रॉँधा जाता है. उस देहेन्द्रियादिके संयोगि | 
` पामे पढ़ते हैं । अर्थात्‌ निरन्तर जन्म-मरण, जरा और रो 
बहुत-से अनयसमूहको प्रात होते 
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nnn snares i ORI 
' यत एवमथ तसाद्वीरा विवेकिनः प्रत्यगात्मखरूपाव- 
| स्ानरक्षणमसृतत्व धुव विदित्वा, देयाद्यसृतत्वं ह्यधरवमिद्‌ 
(१ ग्रत्यगात्मखरूपावस्थानलक्षणं “न कमणा. वर्धते नो 
/ऋनीयान्‌” (Zo So ४ | ४ | २३ ) इति ध्रुवम्‌ | तदेवं मतं 
Rema विदित्वाभ्नवेषु सरवपदार्थेष्वनित्येषु 
MAM इह संसारऽनथप्राये न ग्राथयन्ते किंचिदपि 
्यगात्मद्शनश्रतिङूलत्वात्‌ । पुत्रवित्तलोकेषणाभ्यो 
Ryda: || २ ॥ 


—+3@}es—. 

agaa किंचिदन्यत्‌ प्राथयन्ते ब्राह्मणाः कथं 
(धगम इत्युच्यते-- 
| 3 त्रह्मणलोग जिसका ज्ञान हो जानेसे और किसी वस्तुको इच्छा 
करते उस ब्रह्मका बोध किस प्रकार होता है! इसपर कहते हैं 
। क्योकि ऐसी बात है इसलिये धीर--विवेको पुरुष प्रत्यगात्म- 
में स्थितिरूप agan धुव ( निश्चल ) जानऋर--देवता 
| फा अमृतत्व तो aga है; किंतु यह प्रत्यगत्मक्वरूपमे स्थितिरूप 
| भव “यह कर्मसे न बढ़ता है न घटता है” इस उत्तिकें 
|, है--इस प्रकारके अभृतत्वको कूटस्थ और अविचाल्य 
त्राह्मण ( ब्रह्मवेत्ता ) लोग इस अनथप्राय संसारके सम्पण 
i "अनित्य पदायेमिसे क्रिसीकी इच्छा नहीं करते; क्योंकि वे 
fx प्रत्यगात्माके दर्शनके विरोधी ही हैं । अर्थात्‌ वे पुत्र, वित्त 
FRANA दूर ही रहते हैं R ॥ 

— EBS 
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तत मसित तिल मिति मिलि रिति मतिर aie ऐई ०७१७.९०७ ७-५ -.३.००७ १७००३७९ क की काँडा h k 
¢ k 

आत्मज्ञकी सवज्ञता 


येन रूपं रसं गन्धं शब्दान्स्पशोश्श्व मैथुनान्‌। | 
A A Fh 
एतेनेव विजानाति किमत्र परिशिष्यते। एतद्वै तत ॥१॥| 
जिस इस आत्माके द्वारा मनुष्य रूप, रस, गन्ध, शब्द, सई 
a मैथुनजन्य पुर्खोको Ragin जानता है [ उस आलो. 
य ] इस लोकमें और क्या रह जाता है ! [ तुझ नचिकेताम 
पूछा हुआ ] वह तत्त्व निश्चय यही है ॥३॥ 
, येन विज्ञानसभावेनात्मना रूपं रसं गन्धं शब्दान्स्पश| 
Amia a विस्पष्टं जाना. 
लोक; | | 


नलु नेवं प्रसिद्धिोंकय आत्मना देहादिविठकषणेना 
विजानाभीति | देहादिसंघातोऽहं विजानामीति तु | 
लोकोऽवगच्छति | 

सम्पूर्ण लोक जिस विज्ञानस्वहूप आत्माके हरा रूप, G | 
गन्ध, शब्द, स्पश और मैथुन--मैथुनजनित पुर्खोको सपर] 
जानता दै [ बरी ब्रह्म है ] | 


शङ्का--परन्तु छोकमें ऐसी कोई प्रतिद्धि नहीं है. कि मं T 
देहादिसे विलक्षण आत्माह्वारा जानता हूँ 1 सत्र लोग यदी र | 
हैं कि मैं देइादिसंघातरूप at सत्र कुछ जानता हूँ | | 
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jt] शाङ्करभाष्याथ १३७ 
शिका का .........., 
न त्वेवस्‌ । देहादिसंघातखापि शब्दादिखरूपत्वा- 
ee AR NRN न युक्त बिज्ञातृत्वम्‌ | 
| म यदि fe देहादिसंघातो रूपाद्यात्मकः सन्स्पादीन्वि- 


—, 


= a | 


fears आपि रुपादयोञन्योन्यं स्वं स्व रुपै 
यु | न चतदस्ि | तसाद देहादिलक्षणां 
IT दृद्दादिव्यतिरिक्तेनव विज्ञानखभाषेनात्मना 
[नाति लोकः | यथा येन लोहो cata ASRR तद्वत्‌ | 
~ विज्ञयं A AT“ 

|, आत्मनो5 किमत्रास्मिल्लोके परिशिष्यते न 
RAA । सवमेव त्वात्मना विज्ेयम | 
शि. A ee 


| एधान--एऐसी बात तो नहीं है, क्योंकि देहादिसंधात भी 

स शब्दादिरूप तया विशेयल्रूप है; अतः उसे ज्ञाता 

उचित नहीं है | यदि देशादिसंबात रूपरसादि खरूप होकर 

hea दिको जान ले तो बाह्य रूपादि भी परस्पर एक-दूसरेको 

|. अपने रूपको जान ढंगे, किंतु यह बात है नहीं | अतः 

Tap रूपादिको इस देहादिव्यतिरिक्त विज्ञानखभाक' 
॥६... र ही जानता है । जिस प्रकार लोहा जिसके द्वारा 
| > अग्नि कहते हैं, उसी प्रकार [ जिसके द्वारा छोक 
|| पोको जानता है उसे आत्मा कहते हैं ]। 

| N आत्मासे जिप्तका ज्ञान न हो सके ऐसा क्या RÀ 


i i रेह जाता है, अर्थात्‌ कुछ भी नहीं रहता--सभी कुछ 


रे 
| १. 
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यस्यात्मनोडविज्ञेयं न किंचित्परिशिष्यते स आत्मा aay] 
एते तत्‌ | कि तद्यत्‌ नचिकेतसा पृष्ट देवादिभि| 
विचिकित्सितं धर्मादिस्योञन्यद्‌ विष्णोः परमं पद याता 
नास्ति तद्वा एतद्धिगतमित्यर्थः ॥ ३ ॥ | 
+ SRB _ | 
अतिश्क्ष्मत्वादुदुविज्ञेयमिति मत्वेतमेवार्थ पुनः FATE 

ag ब्रह्म अति सुक्ष्म होनेके कारण दुर्विज्ञेय है-ऐसा मात 

उसी बातको वारंवार कहते हैं-- | 

araga निःशोकता 
स्वप्नन्तं जागरितान्तं चोभौ येनानुपश्यति | 


महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति॥ १॥ 

जिसके द्वारा मनुष्य aù प्रतीत होनेवाळे तथा जाग | 
दिखायी देनेवाले--दोनों प्रकारके पदार्थोको देखता है उस A 
ओर fig आत्माको जानकर बुद्विमान्‌ पुरुष शोक नहीं करता ॥ १ 
आलासे ही जाना जा सकता है। [इस प्रकार ] जिस आत्मसे = | 
कोई भी वस्तु नहीं रहती वह आत्मा सर्वज्ञ है और यही वढ है | 
है ! जिसके विषयमें तुझ नचिकेताने प्रश्‍न किया है; जो | 
मी संदेहास्पद है तया जो धर्माधर्मादिसे अन्य; विष्णुका ५० | 
और जिससे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है बडी यह [तह | 
ज्ञात हुआ है--ऐसा इसका भावाथ है ॥ ३ ॥ | 
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| स्प्नान्तं स्वप्नमध्यं स्वप्नविज्ञेयमित्यथः तथा 
| जागरितान्तं जागरितमध्यं जागरितविज्ञेयं च; उभौ स्वप्न- 
न यन आत्मनाजुपञ्याति लोक इति सर्व पूर्ववत्‌ | 
| तमहान्त वि्युमात्मान मत्वावगम्यात्मभावेन साक्षात्‌ अहमसि 
॥ परमात्मेति थीरो न शोचति ॥ ४ ॥ जे 

| ~~ ELE An 

कि च-- 


तथा-- 

| आत्मज्ञकी निर्भयता 

| य इमं मध्वद वेद आत्मानं जीवमन्तिकात्‌ | 

| ईशान भूतभव्यस्य न ततो बिजुगुप्सते। एतद्वै तत्‌।५। 
| जो पुरुष इस कर्मफळमोक्ता और प्राणादिको धारण करनेवाले 
| आलमको उसके समीप रहकर भूत, मविष्यत्‌ [ और वर्तमान ] के 
` शसकरूपसे जानता है वह वैसा विज्ञान हो जानेके अनन्तर उस 
| (आता ) की रक्षा करनेकी इच्छा नहीं करता | निश्चय यही वह 
Lama ] है ॥ PER है ॥ ५. 5० त 

|  खप्नान्त--स्वप्नका मध्य अर्थात्‌ स्त्नावस्थामें जानने योग्य 
ह जागरितान्त-_जा्रत्‌-अवस्थाका मध्य यानी जाग्रतू-अवस्थामे 
| ने योग्य-- इन दोनों स्वप्न और जाप्रतके अन्तर्गतदा्थोको 
| ki बिस आत्माके द्वारा देखता है [ वही त्र है; इस प्रकार | 
lett और सत्र व्याख्या प मन्त्रके समान करनी चाहिये । 
| न RR और fig आत्माको जानकर अर्थात्‌ “वड परमात्मा मैं 
| शो ऐसा आत्मभावसे साक्षात्‌ अनुभव कर धीर--जुद्विमान्‌ पुरुष 
| हीं करता ॥ ४ ॥ 

— <I E 
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००३७१, फि TS | 


यः कथिदिम मध्वदं कर्मेफलमुजं जोवं प्राणादिकलापस | 
धारयितारमात्मान वेद विजानाति अन्तिकादन्तिके समी! | 
शानम्‌ ईशितारं भूतभव्यस्य कालत्रयस्य) ततत्तद्विज्ञानादू् | 
मात्मानं न बिजुगुप्सते न गोपायितुम्‌ इच्छत्यभयग्रापतत्वात्‌। | 
यावद्धि भयमध्यस्थोऽनित्यमात्मानं मन्यते तावद्गोपायिहु | 
मिच्छत्यात्मानस्‌ । यदा तु नित्यमद्कतमात्माग 
बरिजानाति तदा किं कः कुतो वा गोपायितुमिच्छेत्‌ । एत | 
तदिति giq ॥ ५ ॥ 


टा — 

जो कोई इस मध्वद--कमफलमोक्ता और जीव--ग्राणारि 
'कारणकलापको धारण करनेत्राले आत्माको समीपसे ARR 
आदि तीनों कालोंके शातकरूपसे जानता है, वड ऐसा ज्ञान हे. 
जानेके अनन्तर उस आत्माका गोपन--रक्षण नहीं करना चाहता 
क्योंकि वह अभयको प्राप्त द्दो जाता है | जबतक वह 
मध्यमें स्थित हुआ अपने आत्माको अनित्य समझता है गी 
उप्तकी रक्षा भी करना चाइता है । जिस समय आत्माको 
और अद्वैत जान लेता है उस समय कौन किसको कहाँसे 8९ 
रखनेकी इच्छा करेगा ! निश्चय यही वह आत्मतत्त्व दै- इस प्रा 
पर्ववत्‌ समझना चाहिये ॥ ५ ॥ 
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य; प्रत्यगात्मेश्वरभावेन निर्दिष्टः स सर्वात्मेत्येतदर्शयाति- 
| जिस प्रत्पगात्माका यहाँ ईश्वरमावसे निदेश किया गया . 
| है वह सबका अन्तरात्मा है--यह बात इस मन्त्रसे दिखलायी 
॥ जातो है-- 


ब्रह्मज्ञका सार्वात्यदर्शन 
यः पूर्व तपसो जातमद्भ्यः पूर्वमजायत | 
गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिर्व्यपश्यत ॥ 
qA तत्‌ ॥ ६॥ 
| जो मुमुक्षु पहले तपसे उत्पन्न हुए ( हिरण्यगमे ) को 
बो कि जल आदि भूतोंसे पहले उत्पन्न हुआ है, भूतोंके सहित 
| द्रप गुहामें स्थित हुआ देखता है वही उस ब्रह्माको देखता है | 
| कय यही वह ब्रह्म है ॥ ६ ॥ रि 
यः कश्चिन्युसुक्ष: पर्व प्रथमं तपसो ज्ञानादिलक्षणाद्‌ FAM 
Ware हिरण्यगर्भम्‌; किमपेक्ष्य पूर्व मित्याह- 
दम्यः पवमप्सहितेभ्यः पञ्जमूतेभ्यो न केषलाम्याञदुस्य 
॥ जिस मुपुकषुने पहले तपसे--बानादिलक्षण रहे. उत्पन्न हुए 
| भेको । किसकी अपेक्षा पूवे उत्पन्न हुए हिरण्यगमेको १ 
का पल होनेपर कहते है--जो जलसे परव अर्थात्‌ जल्सहित 
| MAR न कि केवळ जलसे ही एमे उत्पन्न हुआ है उस प्रथमज 
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त ooo 


देवादिशरीराण्युत्पाद्य सर्वेप्राणिगुहां हृदयाकाशं प्रविश्य तिहु 
शुब्दादीनुपरभमानं RAA: कार्यकरणलक्षणेः सह तिल 
यो व्यपश्यत यः पश्यतीत्येतत्‌ | य एवं पञ्यति स एकता 
पश्यति यत्तसप्रकृतं ब्रह्म ॥ ६ ॥ 


कि च-- 


तथा--- 
या प्राणेन  संभवत्यदितिदेवतामयी | 
शुहां प्रविश्य तिष्ठन्तीं या भूतेभिव्यजायत | 
we तत्‌ ॥ ४1 
जो देवतामयी अदिति प्राणरूपसे प्रकट होती है तया 3 


बुद्धिरूप गुहामें प्रविष्ट होकर रहनेत्राली और भूतोंके साथ ही उप] 
इई है [ उसे देखो ] | निश्चय यही वह तत्त है ॥७॥ | 
ड्या १ ४७.८६ भेयय तस SE 


( हिरण्यगर्भ ) को देवादि शरीरोंको उत्पन्न कर सम्पूर्ण प्रिर 
गुहा--हृदयाकाशमें प्रविष्ट हो देहेन्द्रियकूप भूर्तोके सहित २९|| 
विषयोंको अनुभव करते जिसने देखा है यानी जो इस प्रकार रश 
है. [ बही वास्तबमें देखता है ] । जो ऐसा अनुभव ॥ | 
उसे देखता है जो कि यह प्रकत ब्रहम है ॥ ६॥ 
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या सर्वदेवतामयी सर्वेदेवतात्मिका प्राणेन हिरण्यगर्भरूपेण 
| परसाद र्मणः संभवति शब्दादीनामदनाददितिस्तां पुवेचद्‌ 
गुहां afer तिषठन्तीमदितिम्‌ । तामेव विशिनष्टि-या 
| तेभिः मृतेः समन्विता व्यजायत उसन्ना इत्येतत्‌ ॥ ७ ॥ 

| _—+3Ge+— 

अरणिस्थ अग्निमें बह्मृष्टि 


petacrate. cotewetenets.rehedetewetenetenetenctng 


कि च-- 


| तथा 
ROMA जातत्ेदा गर्भ इव सुभ्रतो गर्भिणीभिः | 
| दिवे दिव ईड्यो जागवद्रिहविष्मद्विर्मनुष्येभिरग्निः ॥ 
A 

vag तेत We i 
| गर्भिणी Raia भली प्रकार पोषित इए गर्भके समान a 
| नवेदा ( अग्नि ) दोनों अरणियोंके बीचमें स्थित है तथा छु 
TAIT एवं होम-सामग्रीयु् पुरुषोद्वारा नित्यप्रति स्तुति किये जा 
पेय है यही वह ne 2c वह ब्रह्म है ॥८॥ 
| जो सर्वदेवतापरयी-सवेदेवखरूपा अदिति प्राण अर्थात्‌ हिरण्य- 
| end प्रहासे उत्पन्न होती ह, रब्दादि विर्योका भदन ( मक्षण ) 
| फेके कारण उसे अदिति कहते हंजे or 
| षा Ra हुई उस अदितिको [ देखो ]। उस की 
| षता वतळाते हैं---जो भूतोके सहित अर्थात्‌ भूतोंसे स 
रौ उपन्न हुई है | [ वही तेरा पूछा हुआ तल है ] ॥७॥ 
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योज्धियज्ञ उत्तराधरारण्योः निहितः स्थितो जातवेदा 
अग्निः पुनः सवहविषां भोक्ताध्यात्मं च योगिमिर्गभ ज्ञ | 
गर्भिणीभिः अन्तरेत्नीभिरगहितान्नपानभोजनादिना यथा ग 
सुभृतः सुष्ठु सम्पग्भूतो लोक इवेत्थमेव त्ति ग्भियोंगिभिशर 
Gud इत्येतत्‌ | कि च दिवे दिवेऽहन्यहनीड्यः wat] 
वन्दथ कर्मिभिर्योगिभिश्चा्चरे हृदये च जागृवद्भिः | 
जागरणश्ीलवद्धिरप्रमत्तेरित्येतत्‌ हविष्मद्धिराज्यादिमद्धिष्योत 
भावनाव ङ्श मनुष्येभिमतुष्येः अग्नि; | एतद्वै तत्तदेव प्रं | 
रह्म ॥ ८ ॥ 


अर्थात्‌ स्थित हुआ और होम किये हुए सम्पण पदार्थो | 
भोक्ता भध्यात्मरूप जातवेदा--अग्नि है जेसे M- 
अन्तवली fet ge अन्न-पानादिद्वारा अपने mat इई | 
अच्छी तरह रक्षा करती हैं, उसी प्रकार यज्ञ करनेवाले (या 
योगीजन जिसे धारण करते हैं तथा ga आदि होमसामम्रीयुफ | 
कमपरायण एबं जागरणशीळ-प्रमाद्शून्य याजकों और ध्यान-मावर्गा | 
युक्त योगियोंद्दारा जो [ क्रमश ] यज्ञ और द्ृदयदेशमे सुति | 
किये जाने योग्य है, ऐसा जो अग्नि है वही निश्चय % | 
अङ ब्रह्म है | ८ || 


ai 0 
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क क पी toko. seko. reko, 


१४५ 


a ee reteset oone 


ग्राणमें ब्रह्महष्टि 
कि q— 


तथा-- 

यतश्चोदेति तूर्यो;स्तं यत्र च गच्छति | 

तं देवाः सर्वे अर्पितास्तदु नात्येति कश्चन ॥ 

We तत्‌ ॥ ९ ॥ 

जहाँसे gu उदित होता है और जहाँ वह अस्त हो जाता 
है उस प्राणात्मा्मे [ अन्नादि और वागादिक ] सम्पूण देवता 
अर्पित हैं | उसका कोई भी उल्लङ्घन नहीं कर सकता | यही 
बह ब्रझ है ॥ ९ | a 
यतश्च यस्मात्मागादुदेति उत्तिष्ठति isei निम्लोच 
यत्र यस्मिन्नेव च ग्राणोऽहन्यहनि गच्छति तं प्राणमात्माने 
देवा आगन्याद्योऽधिदेचं वागादयश्च अध्यात्म सव fast 
Rummi: संप्रवेशिताः स्थितिकाठे सोऽपि T 
| जिससे-जिस प्राणसे नित्य-प्रति य उदित होता है और जिस 
प्राणमे ही ब Raa अस्तभावको प्राप्त होता है उस 
|| प्राणाम स्थितिके समय अनि आदि अधिदेव और वागादि 
| अध्या सभी देवता इस प्रकार अर्पित FARE किये गये हैं 
जैसे Wat नामिम समस्त अरे; कह [ प्राण ] भी ब्रह्म ही है । 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


१४६ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 


तत्‌ सर्वात्मकं ब्रह्म ag नात्येति नातीत्य तदात्मकतां 
तदन्यत्वं गच्छति कश्चन कश्चिदपि | Was तत्‌ ॥ ९.॥ | 
+ SET 
यद्ब्र्मादिस्थावरान्तेषु वतमानं तत्तदुपाधित्वादत्रह्म- 
चद्वभासमानं संसायन्यत्परस्माद्‌ ब्रह्मण इति मा भूत्कय- | 
चिदाशङ्का इतीदमाहृ-- 
जो अह्मासे लेकर स्थावरपयेन्त सम्पूर्ण भूतोंमें वतमान है और 
| मिन्न-मिन्न उपाधियोंके कारण अन्रह्मवत्‌ भासित होता है वह संसारी 
जीव परत्रह्मसे भिन्न है--ऐप्ती किसीको शङ्का न हो जाय इसलिये 
यमराज इस प्रकार कहते हैं-- 
भेद हृष्टिकी निन्दा 
यदेवेह तदमुत्र यदसुत्र तदन्विह | 


` मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति॥ १ ०॥ 
जो तत्त्व इस ( देहेन्द्रियसंघात ) में भासता है वही अन्यत्र 
( देहादिसे परे ) भी है और जो अन्यत्र है aft इसमें है । जो मनुष्य 
इस तत्त्वम नानात्व देखता है वह मृत्युसे मृत्युको [ अर्थात्‌ जन्म- 
मरणको |] प्राप्त होता है ॥ १० N 
Sd 


वही यह सर्वात्मक ब्रह्म है | उसका अतिक्रमण कोई भी नहीं करता 
अर्यात्‌ उस ब्रह्मके तादात्म्यमावको पार करके कोई भी उससे 
अन्यतो प्राप्त नहीं होता । यही वह (जहा ) है॥ ९ ॥ 


i 
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यदेवेह कार्यकरणोपाधिसमन्वित्तं संसारधर्मवद्वभास- 
सानमविवेकिनां तदेव स्वात्मस्थमशुत्र नित्य विज्ञानघनस्वभावं 
सव॑संसारधमेतर्जितं ब्रह्म | यच्चासुत्रा्ुष्मिन्नात्मनि खितं 
तदेवेह नामरूपकार्यकरणोपाधिम्‌ अनुविभाव्यमानं नान्यत्‌ । 

तत्रेव॑ सत्युपाधिस्वभावभेददृश्लिक्षणयाविद्यया मोहितः 
सन्‌ य इह अद्नण्यनानाभूते परखादन्यो5हं मत्तोःन्यत्परं AR 
नानेव भिन्नमिव पश्यत्युपलभते स मृत्योमरणान्मरणं मृत्यु 
पुनः पुनर्जन्ममरणभावमाप्नोति प्रतिपद्यते | तखात्तथा न 
पञयेत्‌। विज्ञानैकरसं नैर*तर्येणाकाशवत्‌ परिपूर्ण ब्रह्मवाहमरीति 
पर्येत्‌ इति वाक्यार्थः ॥ १० ॥ 

ESS 


जो इस लोकमें काय करण ( देहेन्द्रिय ) रूप उपाधिसे युक्त 
होकर अब्विकियोंको संसारध्युक्त मास रहा है खस्वरूपमें स्थित 
वही ब्रह्म अन्यत्र ( इन देहादिसे परे ) नित्य विज्ञानधनस्वरूप और 
सम्पूर्ण संसारघर्मोसे रहित है | तथा जो अमुत्र--उस aire अर्थात्‌ 
परमात्ममावमें स्थित है वही इस लोकमें नामरूप एवं कायं-करणरूप 
उपाधिके अनुरूप भासनेवांळा आत्मतत्त्व है; और कोई नहीं | 
ऐसा होनेपर भी जो पुरुष उपाधिके स्वभाव और मेददष्टिरूप 
अविद्यासे मोहित होकर इस अभिन्‍नभूत--एकरूप Fe मैं परमात्मासे 
भिन्न हूँ और परमात्मा मुझसे भिन्न है, इस प्रकार भिन्नवत देखता 
है वह मृत्युसे मृत्युको अर्थात्‌ बारम्बार जन्म-मरणभाक्को प्राप्त होता | 
है | अतः ऐसी दृष्टि नहीं करनी चाहिये | बल्कि भें नित्रीधरूपसे | 
आकाशके समान परिपूर्ण और विज्ञानेकरसस्वरूप ब्रह्म ही है इस | 
प्रकार देखे | यही इस बाक्यका अथ है ॥ १०॥ 
GSS 
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प्रागेकत्वविज्ञानादाचार्यागमसंस्कृतेन-- 

एकल-ज्ञान हो नेसे पहले आचाय और MAA संस्कारयुक्त हुए- | 
मनसेबेदमाप्तत्य॑ नेह नानास्ति किचन | | 
सृत्योःस मृत्युं गच्छति य इह नानेव पञ्यति॥११। , 

मनसे ही यह तत्त्व प्राप्त करने योग्य है, इस त्रह्मतत्त्वमें नाना 
कुछ भी नहीं है । जो पुरुष इसमें नानात्व-सा देखता है वह मृत्युसे | 
मृत्युको जाता है || ११ ॥ 

_ मनसेद ब्रह्लेकरसमापतव्यम्‌ आत्मैव नान्यदस्तीति। 
आत च नानातप्रत्युपस्थापिकाया अविद्याया निवृत्तत्वादिइ | 
जक्षणि नाना नास्ति किश्चनाणुमात्रम्‌ अपि | यस्तु पुनरः 
विद्यातिमिरदृष्टि न मुञ्चति नानेव पश्यति स qe 
TIA स्वल्पमपि भेदमध्यारोपयन इत्यर्थः ॥ ११ ॥ 


मनके द्वारा ही यह एकरस ब्रह्म सत्र कुछ आत्मा ही है थोर 
उछ नहीं है? इस प्रकार प्राप्त करने योग्य है। इस प्रकार उसकी 
lg हो जानेपर नानात्वक्रो स्थापित करनेवाली अबिद्याके निवृत्त हो 
जानेसे इस त्रह्मतत्वमें किश्चितू--अणुमात्र भी नानाल नहीं रहता | 
किन्तु जो पुरुष अत्रिधारूप तिमिररोगग्रस्त दृष्टिको नहीं त्यागता 
Er देखता है, वह इस प्रकार थोड़ा-सा भी मेद 
WE NU ee 

— m 
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हृदयपुण्डरीकस्थ बल्ल 

पुनरपि तदेव प्रकृतं त्रह्माह-- 

फिर भी उस प्रकृति त्रह्मका ही वर्णन करते हैं--- 
अङ्नुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति | 

~ A 

इंशानो भूतभव्यस्य न ततो विज्ञुगुप्सते॥एतद्ठ तत्‌१ २ 

जो अक्कुष्टपरिमाण पुरुष शरीरके मध्यमें स्थित है, उसे भूत, 
भविष्यत्‌ [ और वर्तमान ] का शासक जानकर वह उस 
( आत्माके ज्ञान ) के कारण अपने शरीरकी रक्षा करना नहीं 
चाहता, निश्चय यही वइ ( ब्रह्मतत्व ) है ॥ १२ ॥ १ 

अङ्गुष्ठमात्रोज्ङगुष्ठपरिमाण; | अङ्गुप्ठपरिमाण हृदय 
पुण्डरीकं तच्छिद्रवत्येन्तःकरणोपा्धिः अङगुपठमात्रोञ्डगुष्मात्र- १ 
वंशपर्चमध्यवत्थम्बरवत्‌ पुरुषः पूणेमनेन स्वमिति मध्य 
आत्मनि शरीरे तिष्ठति यसमात्मानस्‌ ईशान भूतभव्यस्य 
विदित्वा न तत इत्यादि पूर्ववत्‌ | १२ ॥ 

--&%७-- 


अङगुप्ठमात्र यानी अङ गुष्ठपरिमाण; हृदयकमळ अडगुष्ठके समान 
परिमाणवाला है; उसके छिद्रमै रहनेवाला जो अन्तःकरणोपाधिक 
अड्गुष्ठमात्र-- अँगूठेके बराबर परिमाणवाळे बाँसके पर्वमे स्थित 
आकाशके समान अडगुष्टमात्र परिमाणवाला पुरुष शरीरके मध्यमें 
स्थित है__उससे सारा शरीर पूर्ण दै, इसलिये वह पुरुष है--जस 


भूत-भविष्यत्‌ कालके शासक आत्माको जानकर [ ज्ञानी पुरुष 
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कनिका 


कि च-- 


तथा-- 


अडुछमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः | 
शानो भूतभव्यस्य स एवा स उ श्वः॥ ga तत्‌ १३। | 

यह अडगुष्ठमात्र पुरुष धूमरहित ज्योतिके समान है | यह 
क शासक है। यही आज ( वर्तमान काले) है | 
र यही कळ ( भविष्यतूर्मे ) भी रहेगा और निश्चय यही वह 
(Fe) है || १३ || | 

TREAT: पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकोऽधूमकमिति युक्‍त 
EE i धूमकमिति युक्तं । 
od TAT लक्षितो योगिभिहद्य ईशानो 
उ. dsdi आगिषु वतगानः सर स नित्यः कूटसोब्देदानी प्राणिषु वर्तमानः स उ | 
ae एरक्षित रखनेकी इच्छा नहीं करता ] इत्यादि शेष पदकी 
१. १ व्याख्या करनी चाहिये ॥ १२ ॥ 


S822 —— 
जो अधूमकः qe è = 
a हमे वह [ नपुंसकलिङ्ग ] “ज्योति: शब्दका 
षण होनेके कारण “अधूमकम्‌? ऐसा होना चाहिये | al 


a पकार हृदयमें लक्षित होता है वह भूत और HATE 
कूटस्थ आज- इस समय प्राणियोंमे वर्तमान हैं और की 
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श्रोऽपि वर्तिष्यते नान्यस्तत्समो5न्यश्न जनिष्यत इत्यथः | 
अनेन नायमस्तीति चेक इत्ययं पक्षो न्यायतोऽग्रा्ोऽपि 
खबचनेन श्रुत्या ग्रतयुक्तस्तथा क्षणभङ्गवादश्च ॥ १२ ॥ 


मेदापवाद 

पुनरपि मेंददशनापवाद॑ ब्रह्मण आह-- 

ब्रह्ममे जो मेदद्ृष्टि की जाती है उसका अपवाद श्रुति फिर 
भी कहती है-- l 
यथोदकं दुर्गे वृष्टं पर्वतेषु विधावति | 
एवं घमौन्पृथक्पद्यंस्तानेवानुविधावति ॥१ 8॥ 

Ra प्रकार ऊँचे स्थानमें बरसा हुआ जळ पवतोंमें 
( पर्वतीय निम्न देशोमें ) बह जाता है उसी प्रकार आत्माओंको 
पृथक्‌-पृथक्‌ देखकर जीव उन्हींको (Rame ही ) प्रात 
होता है ॥ १४॥ ` mare 

_ यथोद्क gi दुर्गमे देश उच्छिते इष्ट सिक EE gaia देश उच्छिते वृष्ट सिक्त॑ GEGEL 
कल भी रहेगा, अर्थात्‌ उसके समान कोई और 
उत्पन्न नहीं होगा | इससे कोई कहते हैं कि 'यह नहीं है? 
ऐसा [ १। १।२० Hat कहा हुआ | जो पक्ष है वह यद्यपि 
न्यायत: प्राप्त नहीं होता तयापि उसका और बौद्धोंके क्षणभन्नवादका 
खण्डन भी श्रुतिने खवचनसे कर दिया all १३॥ 


eo RIES ता 


जिस प्रकार दुर्ग--दुर्गमस्थान अर्थात्‌ ऊँचाईपर बरसा हुआ जल 
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पचतवत्सु निम्नप्रदेशपु विधावति विकीर्ण सद्विनशयति एवं 
धर्मान्‌ आत्मनो Maram एव प्रतिशरीरं 
पश्यरतानेव शरीरभेदानुबरतिनोऽनुविधावति । शरीरभेद मेव 
WJA: पुनः प्रतिपद्यत इत्यथः ॥ १४ ॥ 


fig लिक 
अ pid विध्वस्तोपाधिकृतमेदद्शनस्य 
| विशुद्धविज्ञानधनेकरसमहयमात्मान॑ पञ्यतो विजानतो 
युनेमंननशीलस्य आत्मखरूपं कथं सम्भवतीत्युच्यते-- 
: पी विद्यावान्‌ है, जिसकी उपाधिकृत Rec नष्ट हो गयी 
न और जो एकमात्र विशुद्ध विज्ञानधनेकरस अद्वितीय आत्माको ही 
बाळा है उत विज्ञानी मुनि--मननशीलका आत्मा दौसा 
होता है ! यइ बताया जाता है... 
ire = अभेद्दर्शनकी कर्तव्यता 
ee 5s शुद्धमासिक्त तादृगेव भवति | 
इव मुनेविजानत आत्मा भवति गौतम ॥१५॥ 
ह बित पकार शुद्ध जळमें डाला हुआ शुद्ध जळ वैसा ही हो जाता दै 
L पकार, हे गौतम | विज्ञानी मुनिका आत्मा भी हो जाता है ॥ १५॥ 
el निम्न प्रदेशोमें फेळकर नष्ट हो जाता है उती प्रकार 
as आत्माओंको पृथक, प्रत्येक शरीरमें मिन्न-मिन्न देखनेवाल 
ae -अरीरमेइका अनुसरण करनेबालोकी ओर ही जाता है 
स्वार मिन्न-मिन्न शरीरमेदको ही प्राप्त होता है ॥ १४॥ 
SOS 
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यथोदकं शुद्धे प्रसन्ने शुद्ध प्रसन्नमासिक्तं प्रश्चिप्तमे करसमेव 
नान्यथा तादृगेव भवत्यात्माप्येवमेव भवत्येकत्व॑ विजानतों 
मुनेमेननशीलस्य हे गौतम! तस्ात्कुतार्किकमेददष्टि नास्तिक 
कुदृष्टिं ARa मातृपितसहखभ्योडपि हितैषिणा 
Ria आत्मेकत्वदशनं शान्तदपैः आद्रणीय- 
मित्यर्थः ॥ १५ ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायगोविन्द्भगवत्पूज्यपाद्‌- 
शिष्यश्रीमदाचार्यश्रीदांकरभगवतः छतो कठोपनिषद्भाष्ये 
द्वितीयाध्याये प्रथमवदलीभाष्यं समा्तम्‌॥ १॥ (४) 


A 


जिस प्रकार शुद्ध--खच्छ जळमें; आसिक्त--प्रक्षित ( डाला 
हुआ ) झुद्ध--खच्छ जल उसके साथ मिलकर एकरस हो जाता 
है__उतसे बिपरीत अवस्थामै नहीं रहता, उप्ती प्रकार हे गौतम | 
एकको जाननेवाले सुनि--मननशील पुरुषका आत्मा भी बसा 
ही हो जाता है । अतः तात्पये यइ है कि सभीको कुताकिककी 
Face और नास्तिककी कुदृष्टिका परित्याग कर सइखों माता- 
'पिताओंसे भी अधिक Gast वेदके उपदेश किये हुए आत्मेकत्व- 
'द्शनका ही अभिमानरहित होकर आदर करना चाहिये ॥ १५॥ 


~ 
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[इताया Feat 
प्रकारान्तरते बह्मानुसंधान 
पुनरपि प्रकारान्तरेण ब्रह्मतस्वनिर्धारणार्थो्यमारम्भो 
. दुर्विज्ञयत्याद्‌ ब्रह्मणः i 
AG अत्यन्त दुविज्ञेय है; अतः त्रह्मतत्त्वका प्रकारान्तरसे फिर 
भी निश्चय करनेके लिये यह आगोका. प्रन्य आरम्म किया 
जाता है 
पुरमेकादशद्वारमजस्यावक्रचेतसः | 
अनुष्ठाय न शोचति विमृक्तश्र विसुच्यते ॥ 
एतद्वै तत्‌ ॥ १ ॥ 
उस नित्यविज्ञानरूप अजन्मा [ आत्मा ] का पुर E 
दरवाजोंबाला है | उस [ आत्मा ] का ध्यान करनेपर मनुष्य शोक 
| नहीं करता और वह [ इस शरीरके रहते हुए ही कर्म्रन्थनसे | 
उक्त इभा दी मुक्त हो जाता है | निश्चय यही वह [ ब्रह्म ] है ॥ १ | 
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१५५ 


पुरं पुरमिव पुरम्‌ । द्वारपालाधिष्ठत्राद्यनेकपुरोपकरण- 
aha सम्पत्तिदर्शनाच्छरीरं पुरम्‌ | पुरं च सोपकरणं 
ART स्तात्मनासंहृतस्वतन्तरस्वाम्यथं इष्टम्‌; तथेदं 
पुरसामान्यादनेकोपक्रणसंहतं शरीरं स्वात्मना- 
संहतराजस्थानीयस्वाम्यथं भवितुमहेति । 


तच्चेदं शरीराख्यं पुरमेकादशद्वारमेकादशद्वाराण्यस्य 
सप्त शीर्षण्यानिनाभ्यासहार्वाश्चि, त्रीणि शिरस्येक॑तेरेकादश- 
द्वार पुरस्‌ | कस्याजस्य जन्मादिविक्रियारद्वितस्यात्मनो राज- 
स शरि रित ति 
[ यह शरीररूप ] पुर पुरके समान होनेसे पुर कहलाता है | 
द्वारपाल और अधिष्ठाता ( हाकिम ) आदि अनेकों पुरसम्बन्धिनी 
सामग्री दिखायी देनेके कारण शरीर पुर है और जिस प्रकार 
सम्पण सामग्रीके सहित प्रत्येक पुर अपनेसे असंहत, ( बिना 
मिळे हुए) खतन्त्र खामीके [ उपभोगके ] थिये देखा जाता 
है, उसी प्रकार पुरसे सद्दाता होनेके कारण यह अनेक साम्ग्री- 
सम्पन्न शरीर भी अपनेसे पथक, राजस्थानीय अपने खामी-[ आत्मा ] 
के लिये होना चाहिये । ७ 
यह शरीरनामक पुर ग्यारह दरतारजोवाला है। [ दो आँख, 
दो कान, दो नाप्तार्प्र और एक मुख इस प्रकार ] सात मस्तकः 
सम्बन्धी, नामिके सहित [ शिशन और युदा मिलाकर ] तीन निम्न- 
य तथा [ ब्रह्मस्प्ररूप ] एक सिरमें रहनेवाला- इस प्रकार इन 
सभी ata [ युक्त होनेके कारण ] यह पुर एकादश ह्वाखाल है । 
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palestrato rate attereften-reteretetetevefietete ७७.५०...७०३०.. १.७३ ., vais, | 
मादित्यप्रकाशवत्रित्यमवावस्थितमेकरूपं चेतो विज्ञानमस्येत्यः | 
वक्रचेतास्तस्यावक्रचेतसो राजस्थानीयस्य TAT | | 
यस्येद परं तं परमेश्वर पुरस्वामिनमलुष्ठा ध्यात्वा--ध्यानं ` 
खात्माउुभवैन हि तस्याचुषठानं सम्यग्बिज्ञानपू्वकम्‌--तं सर्वैषणा- 
शोकादिनिवृत्तिः विनिुक्तः सन्समं सर्वभतस्थं ध्यात्वा न शोचति। | 
तदिज्ञानादू अभयप्राप्ते; शोकावसराभावात कुतो भयेश्षा। | 
इहेवाविद्याक्तक्रामकमेवन्धनैर्विमुक्तो भवति । Ag 
सन्बिमुच्पते पुनः शरीर न गृह्वातीत्यर्थः ॥ १ ॥ 
SE e 
वह पुर किसका है ? [ इसपर कहते है] अबका, अर्थात्‌ ge | 
भमि विलक्षण जन्मादि विकाररहित राजस्थानीय आत्माकी | इसके | 
सिवा जो अक्तरचित्त है--जिप्तका चित्त-विज्ञान अवक्र--अकुटि | 
अर्थात्‌ के समान नित्यस्थित और एकरूप है उस amaa | 
राजस्थानीय ब्रह्मका [ यह पुर है ] | | 
जिसका यह पुर है उस पुरखामी परमेश्वरका अनुष्ठान-ध्यान करें | 
क्योंकि सम्पग्ज्ञानप्रवक ध्यान ही उसका अनुष्ठान है; अतः पूरण | 
एषणाओंसे मुक्त होकर sq सम, सम्पूर्ण भूतोंमें स्थित ब्रह्मका ध्यातं 
कर पुरुष शोक नहीं करता | me विज्ञानसे अभय-प्राप्ति हो जागेसे 
शोकका अवसर न रहनेके कारण भयदर्शन भी कहाँ हो सकता दै! 
अत; व इस छोकमें ही अविधाकृत काम और काके बन्धर्नोसे मुक्त हद 
जाता है । इस प्रकार वह मुक्त ( जीवन्मुक्त ) हुआ ही सुत 
( विदेदमुक्त ) होता है; अर्थात्‌ पुनः शरीरप्रहण नहीं करता ॥ १ l 
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(ही 


स तु नकशरीरपुरवर्त्यवात्मा किं ति सर्वपुखरती। कथम्‌-- 
परंतु वह आत्मा तो केवळ एक ही शरीररूप पुरमें रहनेवाला 
नहीं है, बल्कि समी पुरोंमें रहता है । किस प्रकार रहता दै ? 
[ सो कहते हैं ]-- 
*सः शुचिषद्वसुरन्तरिक्षसडोता वेदिषद्तिथि- 
दुरोणसत्‌ | नृषद्वरसहतसद्वथोमसदब्जा गोजा 


ऋतजा अद्रिजा ऋतं बृहत्‌ ॥ २ ॥ 

वह गमन करनेवाला है, आकाशमें चलनेत्राला सय है, बडु है, 
अन्तरिक्षमे त्रिचरनेवाला सवब्यापक वायु है, वेदी ( प्रथित्री ) में स्थित 
होता [ अग्नि ] है, neat स्थित सोम है । इसी प्रकार वह 
मनुष्योमें गमन करनेवाला, देवताओंमें जनिवाला) सत्य या यज्ञमें गमन 
करनेवाढा, आक्कारामें जानेवाळा, जळ, प्रथिवी, यज्ञ और पवर्तोसे 
उत्पन्न होनेवाला तथा सत्यलरूप और महान्‌ है ॥ २ ॥ 
हंसो हन्ति गच्छतीति शुचिषच्छुचों दिव्यादित्यात्मना 
भानः सर्ब- सीदूति इति | वसुर्वासयति सर्वानिति वाय्वा- 
SaN त्मनान्तरिक्षे सीदतीत्यन्तरिक्षसत्‌ । होताग्र 
~ aN होता इति Ri । 
बेड गमन करता है इसलिये 'इंस' है, शुचि- आकाशमै 

चलता है इसलिये “शुचिषत्‌? है; सत्रको व्याप्त करता है; 
ag है, age आकाशमै चलता है इसलिये 
सत्‌” है । अग्नि ही होता है? इस श्रुतिके अनुसार 'होता 
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वेद्यां पृथिव्यां सीदतीति वेदिषद्‌ । “इयं वेदिः | 
परोऽन्तः gem” ( ऋ० सं. २ । ३ । २०) | 
इत्यादिमन्त्रचर्णात्‌ । अतिथिः सोमः aN, 
कलशे सीदति इति दुरोणसत्‌ । ब्राह्मणः अतिथिरुपेण वा | 
TUNS Tey सीदतीति | | 


o Say मनुष्येषु सीदतीति नृषत्‌ | वरसद्‌ बरेषु देवेषु | 
सीदतीति, ऋतसदृतं सत्यं यज्ञो वा तसिन्सीदतीति | | 
व्योमसद्‌ च्योम्न्याकाशे सीदतीति व्योमसत्‌। अब्जा अप्सु | 
शङ्कशुक्तिमकरादिरूपेण जायत इति | गोजा गवि प्रथिव्यां 
अग्निको कहते हैं | वेदी--प्रथिवीमें गमम करता है अतः ARI | 
हे | जसा कि “यह वेदी प्रथित्री ( यज्ञभूमि ) का उत्कृष्ट मध्यमा | 
€ इत्यादि मन्त्रवणेसे प्रमाणित होता है | यह अतिथि--सोम होक( | 
दुरोण--कळशमें थित होता है । इसलिये 'दुरोणसतः है | अवर | 
ब्राह्मण अतिथिरूपसे दुरोणोमें-घरोंमें रहता है इसलिये वही 'अपितिः l 
adaa है | | 


वह मचुष्योंमें जाता है इसलिये भप्त? है, वरोमें-देशताओ | 
जाता दै इसलिये 'बरसत? है । ऋत- सत्य अथवा यज्ञको वहते | 
उसमें गमन करता है इसडिये “क्रतसत! है, व्योम--आका | 
a है इसळिये chan है | अप-जल्मे शङ्ख, सोपी और मी 
आहे BAR उत्पन्न होता है इसलिये cara है। ara 
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ळत... ee का 
ब्रीहियवादिरूपेग जायत इति । ऋतजा यज्चाङ्गरुपण जायत 
इति | अद्रिजा परवेतेभ्यो नद्यादिरूपेण जायत इति । 
सर्वात्मापि सन्नृतमवितथर्वभाव एव । बृहन्महान्सर्वे- 
कारणत्वात्‌ | यदाप्यादित्य एव मन्त्रेणोच्यते तदाप्यस्यात्मस्व- 
रुपत्वमादित्यस्येत्यड्रीकृतत्वाद्‌ त्राह्मणव्यार्यानेऽप्यविरोधः । 
' सबेव्याप्येक एवात्मा जगतो नात्मभेद इति मन्त्रार्थः ॥ २॥ 
Cr aS 
आत्मनः स्वरूपाधिगमे लिङ्गमुच्यते-- 
अव आत्माका खरूपज्ञान करानेमें लिङ्ग वतळाते हैं-- 
| ब्रीहियवादिरूपसे उत्पन्न होता है | इसलिये 'गोजा' है | ऋत-- 
यज्ञाडरूपसे उत्पन्न होता है इसलिये ऋतजा? है | नदी आदि 
रूपसे अद्वि--पबतोंसे उत्पन्न होता है इसलिये ART है | 
इस प्रकार सर्वात्मा होकर भी वह ऋत--अवितथखभाव 
( सत्यखरूप ) ही है तथा सबका कारण होनेसे बृहत्‌ -मद्दान्‌ है। 
[ अपौ वा आदितो aye इत्यादि ब्राह्मणमन्त्रके 


° 


पपब्यापक आत्मा है, आत्माओंमें मेद नहीं है ॥ २ ॥ 


Te OOOO धी 


१. सूर्य आत्मा जगतलस्थुषश्न ( ऋ० सं १।८। ७) 
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१६० कठोपनिषदू' [ अध्याय २ 


उध्वं प्राणसुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति | 
मध्ये वामनमासीनं विइवे देवा उपासते ॥ ३॥ 


जो प्राणको ऊपरको ओर ले जाता है और अपानको नीचेकी | 
ओर ढकेलता है, हृदयके मध्यमें रहनेवाळे उत वामन--भजनीयवी | 
सत्र देव उपासना करते हैं || ३ ॥ | 


उध्वं हृदयात्माणं प्राणबृत्ति बायुपुन्नयत्यूध्वं गमयति। | 
आत्मनः याणापानयोः तथापानं प्रत्यगधो5स्यति क्षिपति य इति 
SREE वाक्यशेषः तं मध्ये हृदयपुण्डरीकाकाश 
आसोने बुद्धावभिव्यक्तविज्ञानप्रकाशन वामन॑ संभजनीयं विशे । 
सर्वे देवाथक्षुरादयः प्राणा रूपादिबिज्ञानं RA | 
विश इ राजानमुपासते तादर्थ्येनानुपरतव्यापारा भवति | 


जो हृदयदेशसे प्राण--आ्राणवृत्तिरूप वायुको ऊ्व-ऊपरकी । 
ओर छे जाता है तथा अपानको प्रत्यक--नीचेकी ओर देखत | 
है | इस बाक्यमें धयः ( जो )' यह पद शेष रह गया है । इद | 
कमलाकाशके भीतर रहनेवाले उस वामन अर्थात्‌ भजगीयकी! | 
जिसका विज्ञानरूप प्रकाश बुद्धिमै अभिव्यक्त होता है, ई | 
आदि समी देव- इन्द्रियो और प्राण रूप-रसादि वरिज्ञानर्प | 
देते हुए इस प्रकार उपासना करते हैं जैसे Fea राजी! | 
अर्थात्‌ बे चक्षु आदि उसके ही किये अपना व्यापार बद | 
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वरळी 2 | शाङ्करभाष्यार्थ १६१ 
इत्यथः । यदथां यद्मयुक्ताथ सर्वे वायुकरणव्यापाराः 
सोऽन्यः सिद्ध इति वाक्यार्थः | ३॥ 


देहस्थ आत्मा ही जीवन है 
 किंच-- 


तथा-- 


अस्य विस्रंसमानस्य शारीरस्थस्य देहिनः | 
दहाद्विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते ॥ 


एतद्वै तत्‌ ॥ ४ ॥ 
इस शरीरस्थ देहीके भ्रष्ट हो जानेपर--इस देहसे मुक्त हो 
जानपर भला इस शरीरमें क्या रह जाता है ! [ अर्थात्‌ कुछ भी 
बह [ ब्रह्म] है ॥ २ ॥ 
| अस॒ शरीरस्थस्यात्ममो 'िस्तंसमानस्यावस्रंसमानस्य - 
-अमानस देहिनो देहवतः; Rearen ag 
भते | अत जिसके लिये और जिसकी प्रेरणासे प्राण ओर इन्द्रियोंके 
शे व्यापार होते हैं वह उनसे अन्य है--ऐसा सिद्ध हुआ | यही 
TTR अथे है || ३ ॥ 
रारीरस्थ देद्दी-देहवान्‌ आत्माके ब्रि्नंसमान-अवस्रंसमान 
पे भ्रष्ट हो जानेपर इस प्राणादि समुदायमेसे भला क्या रह जाता 
ale, कुछ भी नहीं रहता | 'देदाद्रिमुष्यमानस्य' ऐसा कहकर 
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१६२ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय २ : 


vetavreitacrehaaaiteseteschesetewekowetewetoe 1020-09-७७ ७०२०५ ०७०-६ retes sie miie 


मानस्येति किमत्र परिशिष्यते प्राणादिकलाप न किचन परि 
शिष्यते$त्र देहे पुरस्वामिविद्रवण इव पुरवासिनां यस्यात्मना- 
5पगमे क्षणमात्रात्कायकरणकलापरूपं सरवेमिद इतप्रलं ` 
विध्वस्तं भवति विनष्टं भवति सोऽन्यः सिद्धः ॥ ४ ॥ | 


i 
| 
1 


<8 


सान्मतं प्राणापानाद्यपगमात्‌ एवेदं विध्वस्तं भवति न | 
तु तदृव्यतिरिक्तात्मापगमात्माणादिभिरेव हि. मर्यो जीवतीति 
नंतदस्ति- ` | 

यदि कोई ऐसा माने कि यह शरीर प्राण और अपान आदिके | 
चले जानेसे ही नष्ट हो जाता है, उनसे भिन्न किसी आवें | 
जानेसे नहीं; क्योंकि प्राणादिके कारण ही मनुष्य जीवित खता न 
दै--तो ऐसी बत नहीं है, [ क्योकि-- ] A 


Rieter शब्दका अथे बतलाया गया है । नगरके खामीके बे | 

जानेपर जेसे पुरवासियोंकी दुदंशा होती है, उसी प्रकार शत शीस | 

जिस आत्माके चले जानेपर, एक क्षणमें ही यह भूत और 

समुदायरूप सत्र-का-सब बलहीन--बिश्त्रसत अर्थात्‌ नष्ट at 
` है, वह इससे भिन्न ही सिद्ध होता है ॥ ४ ॥ 


—+9@e+— 
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चहली २ ] शाङ्करभाष्याथं १६३ 


DR NS ७, r 


न प्राणेन नापानेन मत्यों जीवति कश्चन | 
इतरेण ठु जीवन्ति यसिन्नेताबुपाश्रितौ ॥ ५ ॥ 
कोई भी मनुष्य न तो प्राणसे जीवित रहता है और न 


अपानसे ही | बल्कि वे तो, जिसमें ये दोनों आश्रित हैं ऐसे किसी 
अन्यसे ही जीवित रहते हैं || ५ ॥ 


. न ग्राणेन नापानेन च्चुरादिना वा मत्यों मनुष्यो 
दहवान्कथन जीवति न कोऽपि जीवति न हयेषां परार्थानां संहत्य- 
कारित्वाज्जीवनहेतुसमुपपद्यते | स्वार्थेनासंहतेन परेण 
केनचिदप्रयुक्तं deer न इष्टं गृहादीनां 
राके; तथा ग्राणादीनामपि संदृतलाद्भवितुमईति | 

इतरेणे 0 ` 
अत व संहतप्राणादिविलक्षणेन तु सर्वे संहृता 
सन्ता जीवन्ति प्राणान्धारयन्ति । यसिन्संहतविलक्षण आत्मनि 
कोई भी मत्ये--मनुष्य अर्थात्‌ देहवारी न तो प्राणसे जीवित 
रता है और न अपान अथवा चक्षु आदि इन्द्रियोसे ही; क्योंकि 

RR मिलकर प्रवृत्त होनेवाले तथा किसी दूसरेके शेषभूत ये इन्द्रिय 
भादि जीवनके हेतु नहीं हो सकते | लोकमें किसी खतन्त्र और 

गा मिले हुए अन्य [ चेतन पदार्थ ] की प्रेरणाके बिना गृह 

AR संहत पदार्थोकी स्थिति नहीं देखी गयी; उसी तरह 

| भैधातरूप होनेसे प्राणादिकी स्थिति भी खतन्त्र नहीं हो सकती | 

अतः ये सब परस्पर मिलकर प्राणादि संहत पदार्थोसे भिन्न 
केसी अन्यके द्वारा ही जीवित AAT धारण करते हैं, जिस 
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१६४ o कठोपनिषदू [ अध्याय २ 
सति परसिस्नेतों आणापानों चक्षुरादिभिः संहताबुपाश्रिती | 
यस्यासंहतस्यार्थ प्राणापानादिः स्वच्यापारं TART संहत; । 
aa: ततोऽन्यः सिद्ध इत्यभिग्राय; ॥ ५ il 
—Sijc~+—-— 


मरणोत्तरकालमें जीवकी यति 
हन्त त इदं प्रत्रक्ष्यामि Dal ब्रह्म सनातनम्‌ | | 
य॒था च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गोतम ॥ ६ ॥ | 


हे गौतम | अब मैं फिर भी तुम्हारे प्रति उस ga और सनातनं | 
AGT वर्णन करूँगा, तथा [ त्रह्मको न जाननेसे ] मरणको प्रा | 
होनेपर आत्मा जँसा हो जाता है [ वह भी बतलाऊँगा ] || ६॥ | 

हन्तेदानीं पुनरपि ते तुम्यस्‌ इदं Gel गोप्य ब्रह्म सनातन | 
चिरन्तनं प्रवक्ष्यामि _चिरन्तनं प्रवक्ष्यामि यद्विज्ञानात्‌ सनसंसारोपरमा भ सर्वसंसारोपरमो भर्षात | 
संहृत पदार्थ भिन्न सत्खरूप परमात्मके रहते हुए ही पह प्राण | 
अपान चक्षु आदिसे संहत होकर आश्रित हैं । तात्पये यह हे i 
जिस असंहत आत्माके लिये प्राण-अपान आदि संहत होकर OT | 
व्यापारोंको करते इए तते हैं | वह आत्मा उनसे भिन्न हि | 
होता है | ५ || 

— <+ 

अहो | अब मै तुम्हें फिर भी इस गुल्म--गोपनीय त 

चिरन्तन aad विषयमें बतळाऊँगा, जिसके ज्ञानसे सम्पूर्ण सत | 
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चहली २ ] शाङ्गरभाष्याथ ; १६५ 


न्न nares क SESS 
स्वा WE तान्या 
क छक सही 


अविज्ञानाच यस्य मरणं प्राप्य यथात्मा भवति यथा संसरति 
तथा शृणु हं गोतम ॥ ६ ॥ 

—* e+ 
योनिमन्ये प्रपथन्ते शरीरत्त्राय देहिनः । 


स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकर्म यथाश्रुतम्‌ ॥ ७ ॥ 
अपने कम और ज्ञानके अनुसार कितने ही देहधारी तो शरीर 
धारण करनेके लिये किसी योनिको प्राप्त होते हैं और कितने ही 
खावर-भावको प्राप्त हो जाते हैं | ७ || 
j योनि योनिद्वारं शुक्रबीजसमन्बिताः सन्तोऽन्ये केचिद्‌ 
जविद्यावन्ता मूढाः प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय शरीरग्रहणार्थ देहिनो 
Aer; योनि ग्रविशन्तीत्यर्थः | स्थाणु बक्षादिस्थावरभावस्‌) 
मरणं प्राप्यानुसंयन्त्यत॒गच्छन्ति | यथाकमं 
नत्ति हो जाती है तथा जिसका ज्ञान न होनेपर मरणको प्राप्त 
होनेके अनन्तर आत्मा जैसा हो जाता है, अर्थात्‌ वह जित 
( जन्म-मरणरूप ) संसारको प्राप्त होता हैं, हें गौतम | 
ह सुन || ६ ॥ 


— BET 
५ जन्य कुछ अविद्यावान्‌ मूढ देहधारी शरीर धारण करनेके लिये 
रू भीजसे संयुक्त होकर योनि-योनिद्वारको प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ | 
योनिमे प्रविष्ट हो जाते हैं । दूसरे कोई अत्यन्त अधम पुरुष | 
a प्रात होकर [ यथाकम और यथाश्रुत ] स्थाणु यानी 
३ स्थावर-भावका अनुवर्तन--अनुगमन करते हें | तात्पय 


पर i 
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१६६ कठोपनिषदू' [ अध्याय २ 


यद्यस्य कमे तद्यथाकमे यैयाइशं कर्मे जन्मनि कृतं तद्वशे- | 
नेत्येतत्‌। तथा च यथाश्ुतं याइशं च विज्ञानमुपा्जित : 
तदलुरूपमेत्र शरीरं प्रतिपद्यन्त इत्यथः | “यथाप्रज्ञं हि संभवाः 
इति श्रुत्यन्तरात्‌ ॥ ७ ॥ | 
TARIN गुह्यं ब्रह्म वक्ष्यामीति तदाह-- | 
पहले जो ae प्रतिज्ञा की थी कि A तुझे गुह्य ब्रह्म | 
बतलाऊंगा-- उसे ही वतलाते हैं--- । 
गुह्य बह्मोपदेश | 
य एष सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः | 
तदेव शुक्रं तदू तदेवामृतमुच्यते | तरिमिछोकाः | 
श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन ॥ एतद्दै तत्‌ ॥८॥ | 
प्राणादिके सो जानेपर जो यह पुरुष अपने इच्छित पदार्थोंकी | 
रचना करता हुआ जागता रहता है बड़ी शुक्र ( शुद्र ) है, वह | 
ma है और वही अमृत कहा जाता है । उसमे सम्पूर्ण लेक 
आश्रित हैं; कोई भी उसका sega नहीं कर सकता | निथ | 
परी क [ता] ह॥040 ee 
यह क्रि ययाकर्म यानी जिसका जो कमे है अथवा za जनमे | 
जिसने जैसा कर्म किया है उसके अधीन होकर तथा ययु : 
यानी जिसने जैसा विज्ञान उपाजित किया है उसके अनुरूप 
ही प्राप्त होते हैं | “जन्म अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार ईश!" | 
हैं” ऐसी एक दूसरी श्रुतिसे भी यही प्रमाणित होता है ॥ ० 
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वल्ली २ | शाइरभाष्याथ १६७ 


Doan iene ancien ie कळ बाळा पाका जब पराका CIES SINS 


य॒ एप सुप्तेषु प्राणादिषु जागति न स्वपिति | कथम्‌ ? 
कामं कामं तं तमभिम्रेतं स्व्याधर्थमविद्यया निर्मिमाणो 
निष्पादयज्ञागतिं पुरुषो यस्तदेव शुक्र Tol Ya तद्र नान्यद 
Tate । तदेवामृतमविनाशि उच्यते सर्वशास्नषु | किं च 
पृथिव्यादयो लोकास्तस्मिन्नेव सर्वे ब्रह्मण्याश्रिताः सर्वलोक- 
कारणत्वाचस्य | तदु नात्येति कश्चन इत्यादि परववदेव ॥८॥ 


Jore 


जो यह प्राणादिके सो जानेपर जागता रहता है--[ उनके 
साथ ] सोता नहीं है । किस प्रकार जागता रहता है! [ इसपर 
कहते हैं-] अविद्याके योगसे खी आदि अपने-अपने इच्छित-अमीष्ट ; 
पदायॉकी रचना करता हुआ अर्थात्‌ उन्हें निष्पन्न करता हुआ 
जागता है, वही gear यानी शुद्ध है | वह ब्रह्म है, उससे मित्र 
भैर कोई गुहा ब्रह्म नहीं है | वही सत्र श fala अमृत--अविनाशी 
कश गया है | यही नहीं, उस ब्हमें ही पृथ्वी आदि समूर्ण लक | 
आश्रित हैं, क्योंकि बह सभी लोकोंका कारण है | उसका कोई भी | 
W नहीं कर सकता [ निश्चय यदी वह त्रहा है ] इत्यादि 
बाकी ब्याख्या ] वत्‌ समझनी चाहिये ॥ ८ ॥ 
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अनेकतार्किककुवुद्धिविचालितान्तःकरणानां प्रमाणोपपन्नम्‌ | 
अप्यात्मकलविज्ञानमसकृदुच्यमानमप्यनूजुबुद्धीनां त्राह्मणानां 
चेतसि नाधीयत इति तत्मतिपादन आदरवती पुनः पुनराह 
श्रतिः-- 


अनेक तार्किकोंकी कुखुदधद्वारा जिनका चित्त चञ्चल कर दिया 
गया हैं, अतः जिनकी बुद्धि सरल नहीं है, उन व्राह्मणोंके चित्तमे । 
ग्रमाणसे युक्त सिद्ध होनेपर भी, आत्मेकत्व विज्ञान बारम्बार कहे 
जानेपर भी स्थिर नहीं होता | अतः उसके प्रतिपादनमें आदर 
रखनेवाली श्रुति पुनः-पुनः कइती है-- : 


आत्माका उपाधिप्रतिरूपत्व 


अग्निर्ययंको सुवनं प्रविष्टी 
रूपं रूपं प्रतिरूषी बभूव | 
एकस्तथा सवंभूतान्तरात्मा | 
रूपंरूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥*॥ | 
जिस प्रकार सम्प्रण भुवनर्म प्रविष्ट हुआ एक 
रूप ( रूपवान्‌ वस्तु ) के अनुरूप हो गया है, उसी प्रकार “it 
भूर्तोका एक ही अन्तरात्मा उनके रूपके अनुरूप हो रहा Hi 
उनसे बाहर भी है || ९ ॥ 
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अग्निश ee SO NO NE 

"न यक एव मकाशात्मा सन्थुवनं भवन्त्यसिन्भतानीति 

| वनमयं लोकर्तमिमं प्रविष्ट अङुप्रविष्टः रूपं रूपं 

| प्रतिदा दिदाहमभेद' तीत्यर्थः अतिरूपः तत्र तत्र ग्रति- 

| शान्दाहामदन वहुविधो वय; एक एव तथा 

| सबपृतान्तरात्मा सवपा भूतानाम्‌ अभ्यन्तर TATE 

| दार्वादिष्विव सर्वदेहं प्रति प्रविष्टत्वात्मातिरूपो TAT बढि 

| सेन अविन a त्वात्मातरूपा बभूव Fez 

। स्वरूपेणाकाशवत्‌ || ९ || 

SSRI 

तथान्यो दृष्टान्तः-- 

ऐसा ही एक दूसरा दृष्टान्त मी है-- 

| जिस प्रकार एक ही अग्नि प्रकाशख़रूप होकर भी gaat 

1 सत्र जीव होते हैं, इसीसे इस लोको भुवन करते हैं, उसी 

|स भेके अनुप्रविष्ट हुआ रूप-रूपके प्रति अर्यात्‌ काष्ठ आदि मिन्न- 

| प्रत्येक दाह्य पदार्थके प्रति प्रतिूप--उस-उस पदा्थके 

128 हुआ दाह्म-मेदसे अनेक प्रकारका हो गया है उसी प्रकार 
भूतोंका एक ही अन्तरात्मा--आन्तरिक आला अयन्त HH 

कारण काष्ठादिमें aie हुए अणिक्रे समान समरण शरीरोमि 

RIA कारण उनके अनुरूप हो गया है तया आकाशके 

अपने अतिकारी रूपसे उसके बाइर भी है ॥९॥ 
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वायुर्यथैको सुवनं प्रविष्टो 

रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । 
एकस्तथा सवभूतान्तरात्मा 

रूपं रूपं प्रतिरूपां बाहुश्च ॥ १०॥ | 


निस प्रकार इस लोकमें प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूपके | 
अनुरूप हो रहा है, उपी प्रकार सम्पूर्ण भूतोंका एक हो अन्तरालमा | 
प्रत्येक रूपके अनुरूप हो रहा है और उनसे त्राइर भी है ॥ १० ॥ | 
वायुयभेक इत्यादि । प्राणात्मना देदेष्वनुप्रविशे रुप | 
रूपं प्रतिरूपो बम्नवेत्यादि समानम्‌ ॥ १० ॥ 
$< 
एकस्य सर्वात्मत्वे संसारदुःखित्वं परस्यैव तदिति ग्रत 
इद्मुच्यते-- 
इस प्रकार एकहीकी सर्वात्मकता होनेपर संसारदुःखसे यक. 
होना भी परमात्माका ही सिद्ध होता दै, इसलिये ऐसा क 
जाता है-- 
जिस प्रकार एक ही वायु प्राणरूपसे देशमै अभुप्रविष दो | 
प्रत्येक रूपके अनुरूप हो रहा है [ उसी प्रकार सम्म t 
एक ही अन्तरात्मा प्रत्येक रूपके अनुरूप हो रहा दै] 
प्रवत्‌ ही समझना चाहिये ॥ १० ॥ 
TSR 
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सूर्या यथा सर्वलोकस्य ag- 
न लिप्यते चाश्षुषेबोद्यदोपेः | 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा 
न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः ॥ १ १॥ 
जिस प्रकार सम्पूर्ण ळोकका नेत्र होकर भी स॒ये नेत्रसम्बन्धी 
WANA लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार सम्पूर्ण भूतोंका एक ही 
अन्तरात्मा संसारके दुःखसे fea नहीं होता; बल्कि उनसे बाहर 
रहता है ॥ ११ ॥ 
सर्यो यथा चक्षुष आलोकेन उपकार कुबेन्मृत्रपुरीषायशुचि- 
प्रकाशनेन aAa सलोकस्य चक्षुरपि सन्न RA 
चाश्ुपेरशुच्पादिदर्शननिमित्तेराध्यात्मिके! पापदोषेब्िश्रा- 
शुच्यादिसंसगदोषै; | एक; संस्तथा सर्वमतान्तरात्मा न लिप्यते. 
| SR बाह्यः | 
| जिस प्रकार सथ अपने प्रकाशसे लोकका उपकार करता हुआ | 
| अर्धात्‌ मल-मृत्र आदि अपकित RIAR प्रकाशित करनेके कारण 
| उन्हे देखनेवाले समस्त छोकोंका नेत्रकूप होकर भी अपकि 
| दिके देखनेसे प्राप्त हुए आध्यामिक पापदोष तथा अपकित्र 
| RS संसगसे होनेत्राले वाह्मदोषोंसे लि नहीं होता, उती प्रकार 
सण भूर्तोका एक ही अन्तरात्मा भी लोकके दुःखसे लिप्त नहीं होता; 
उससे बाहर रहता है | 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
१७२ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय २ ` 


लोको ATA खात्मनि अध्यस्तया कामकर्मोद्भव॑ दुःखम्‌ | 
अनुभवति | न तु सा परमार्थतः खात्मनि | यथा रञ्जुशुक्तिकोः | 
परगगनेषुसर्परजतोदकमलानि न रज्ज्वादी नां स्वतो दोपरूपाणि | 
सन्ति। संसर्गिंगीविपरीतवुद्धयध्यासनिमित्तात्तदोपब डिभाव्यन्ते | 
न तद्दोपेस्तपाँ लेपः | विपरीतबुद्धयध्यासबाद्या हि ते | । 


तथात्मनि सर्वो लोकः क्रियाकारकफलात्मकं विज्ञानं | 
सर्पादिखानीयं विपरीतमध्यस्य तत्निमित्त' जन्ममरणादिदुःख- | 
मनुभवति । न त्वात्मा सर्वलोकात्मापि सन्‌ बिपरीता घ्या- 
Sa सचन रात 


; लोक अपने आत्मामें आरोपित अविद्याके कारण ही कामना 
और कर्मजनित दुःखका अनुभव करता है; किंतु वह [ अविद्या ] 
परमार्थतः खात्मामे है नहीं, fea प्रकार कि रञ्जु, शुक्ति, AEF 
ओर आकारामें [ प्रतीत होनेवाले ] सर्प, रजत, जळ और 
मळिनता--ये उन रज्जु आदिमे खाभाविक दोषरूप नहीं हैं 
बल्कि उनके da आये हुए पुरुषमें विपरीत बुद्धिका अध्यास 
'होनेके कारण ही वे उन-उन दोकोंसे युक्त प्रतीत होते हैं । किं 
उन दोषोंसे उनका लेप नहीं होता; क्योंकि वे तो उत्त विपरीत 
बुद्रिजनित अध्याससे आहर ही हैं | 


इसी प्रकार सम्पूर्ण छोक भी [ रज्जु आदिमें अध्यस्त ] सर्पादिके 
समान अपने आत्मामें क्रिया, कारक और फलरूप विपरीत ज्ञानका 
आरोप कर उसके निमित्तसे होनेब्राले जन्म-मरण आदि दुःखका 
ASA करता हे | आमा तो सम्पूण ढोकका अन्तरालमा होकर 
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रोपनिमित्तन लिप्यते लोकदुःखेन | कतः बाह्य, रज्ज्वादिवदेव 
विपरीतबुद्धयध्यासबाह्यो हि स इति ॥ ११ ॥ 
— SRT 
आत्मदर्शी ही नित्य सुखी हे 
कि च--- 


तथा 


एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा 

एकं रूपं बहुधा यः करोति । 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरा- 

स्तेषां सुखं शाश्वत नेतरेषाम्‌॥१ २॥ 
| जो एक, सत्रको अपने अधीन रखनेतराला और सम्पण भूतोंका 
| अन्तरात्मा अपने एक रूपको ही अनेक प्रकारका कर लेता है, अपनी 
| SRR थित उस आत्मदेवकों जो धीर ( विवेकी ) पुरुष देखते है 
| उनीको नित्य सुख प्राप्त होता है औरोको नहीं ॥ १२॥ 
त जोन त अक स्स्ा्क्कस्प्फ्पस्प्ज 
| भी विपरीत अध्यारोपे होनेबाळे लोकिक दुःखे लिप्त नहीं होता । 
| सो नहीं होता ! क्‍योंकि वह उससे बादर है--अर्थात्‌ 
| 8 आदिके समान वह विपरीत वुद्धिजनित अध्याससे बाहर 


| दीदै॥ ११ n 
BT 
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oooh कक दाने अदा UV 

सहि परमेश्वरः सवगतः स्वतन्त्र एको न REAS | 
थिको वान्योऽस्ति | वशी सर्व स्य जगे वतते | इतः! | 
सबभूतान्तरात्मा | यत एकमेव संदेकरसमात्मानं विद्युत 
विज्ञानरुपं नामरूपाद्यञुद्धोपाथिभेदवशेन बहुधानेकप्रकारं यः 
करोति स्ात्मसत्तामात्रणाचिन्त्यशक्तित्वात्‌ । तमात्मस्थं 
स्वशरीरहृदशाकाशे बुद्धो चेतन्याकारेण अभिव्यक्तमिस्येतत्‌ । 


न हि शरीरस्याधारत्वमात्मनः आकाशवदमतेल्वात्‌ | 


आदर्शस्थं मुखमिति यद्वत्‌ | तमेतम्‌ ईधरमात्मानं ये निवृत्तवाद्य- 

वह GAA और स्वगत परमेश्वर एक है | SAR समान अथवा 
उससे वड़ा और कोई नहीं है | वह वशी हैं; क्योंकि सारा जगत्‌ | 
उसके अधीन है | उसके अधोन क्यो है £ [ इसपर कहते हैं-] | 
क्योंकि वह सम्पूर्ण भूतोंका अन्तरात्मा है | इस प्रकार जो | 
अचिन्त्यशक्तिसम्पन्न होनेके कारण अपने एक--नित्य एकरस | 
बिशुद्धविज्ञानखरूप आत्माको नाम-रूप आदि अशुद्ध उपाधिमेदके | 
कारण अपनी सत्तामात्रसे बहुधा-अनेक प्रकारका कर लेता है, उत | 
आत्म्य अर्यात्‌ अपने शरीरस्थ हृदयाकाश यानी बुद्धिम चेत्य 
खरूपसे अभिव्यक्त हुए [ आत्माको जो लोग देखते हैं, उन्दीको 
नित्य सुख ma होता है ] । 


_आकाशके समान अमूतिमान्‌ AN आप्माका आ 
शरीर नहीं है [ अर्थात्‌ आत्मा निराधार है ] । जेसे दप 


सुखका आधार दर्पण नहीं है | 
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i bensadoy 
वृत्तपोऽनुपश्यन्ति आचार्यागमोपदेशमनु साक्षाद्नुभवन्ति 
थोरा विवेकिनस्तेषां परमेश्वरभ्नतानां शाञ्चतं नित्यं सुखम्‌ 
आत्मानन्द्रक्षणं भवति, नेतरेषां बा्यासक्तबुद्वीनामविवेकिनां 
स्तात्मभ्नूतमप्पविद्याव्यत्रघानात्‌ ॥ १२ ॥ 


कि च-- 
इसके सिवा-- 


नित्योऽनित्यानां चेतनरचेतनाना- 
मेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धौरा- 


स्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ ॥१ ३॥ 
जो अनित्य carat Raag तथा ब्रह्मा आदि चेतनोंमें 
चेतन है और जो अकेला A अनेक्रोकी कामनाएँ पूर्ण करता है, 
अपनी बुद्धिमै स्थित उस आमाको जो विवेकी पुरुष देखते हैं 
उन्हींको नित्यशान्ति प्राप्त होती है, औरोंको नहीं || १३ ॥ 
बाह्य वृत्तियों निवृत्त हो गयी हैं ऐसे जो घीर विवेकी पुरुष उस 
ईश्वर आत्माको देखते हे--आचाये और BAT उपदेश पानेके 
अनन्तर उसका साक्षात्‌ अनुभव करते हैं, उन परमामलरूपताका 
प्राप्त हुए पुरुषोंको ही आत्मानन्दरूप शाश्वत नित्य सुख प्रात होता 
RI किंतु दूसरे जो बाह्य पदार्योमें आसक्तचित्त अत्रिवेकी पुरुष हैं उन्हें 
यह सुख खात्मभूत होनेपर भी अविधारूप व्यवधानके कारणे प्राप्त 
नहीं हो सकता ॥ १२ ॥ 


oN 
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weecteretoratewelowstocraterete-raterwelocreteraterrstonetartenreenetertetettowsboweten’, 
~~ 


नित्योऽविनाश्यनित्यानां विनाशिनाम्‌ | चेतनश्चेतनाना 
चेतदितृणां ब्रह्मादीनां ग्राणिनाम्‌ अग्निनिमित्तमिव ces 
अनर्नीनायुदकारीनामात्मचतन्यनिमित्तमेव चेतयिदल- | 
मन्येषाम्‌ | किं च स we wan कामिनां संसारिणां 
` FAJET कामान्कमफलानि खाजुग्रहनिमित्तांश्च कामान्य 
एका बहूनाम्‌ अनेकेपामनायासेन विदधाति प्रयच्छतीत्येतत्‌ | 
तमात्मस्थ ये अनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः उपरतिः | 
शाश्वती नित्या स्वात्मभूतव स्वाननेतरेपामनेवं विधानाम्‌ ॥१३॥ | 

ae 

जो अनित्यों--नाशबानोंमे नित्य--अविनाशी है, चेतन 
अर्थात्‌ ब्रह्मा आदि अन्य चेतयिता प्राणियोंका मी चेतन है | जिस 
प्रकार जल आदि अग्निव्यतिरिक्त पदार्थोंका दाहकत्व अग्निके निमित्तसे 
a हैं, वसे ही अन्य प्राणियोंका चेतनत्ब आत्मचेतन्यके निमित्तसे 
ही है | इसके सिवा वह सर्वज्ञ तथा सर्वेश्वर भी है; क्‍योंकि वड 
जा ही विना किसी प्रयासके अनेक सकाम- संसारी पुरुषोंके 
RAJET भोग यानी कर्मफळ तथा अपने अनुप्रहरूप RAT 
हुए भोग विधान करता अर्थात्‌ देता है।जो धीर ( बुद्विमान्‌ ) 
पुरुष अपने आत्मामें स्थित उस आममदेवको देखते हैं उनीको 
शाद्वती-नित्य यानी खात्मभूता शान्ति-उपरति. प्राप्त होती है 


अन्य जो ऐसे नहीं हैं उन्हे नहीं होती ॥ १३ ॥ 
——— BEN 
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| तदेतदिति मन्यन्तेऽनिदेश्यं परमं सुखम्‌ । 


| कथं नु तह्विजानीयां किछु भाति विभाति वा een 
उसी इस [ आत्मविज्ञान ] को ही विवेकी पुरुष अनिर्वाच्य 
परम सुख मानते हैं । उसे में कसे जान सङ्गा | क्या बह प्रकाशित 
। ( हमारी बुद्धिका विषय ) होता हैं, अथवा नहीं || १४ ॥ 
| यत्तदात्मविज्ञानं सुखम्‌ अनिर्देश्यं Aegae परमं 
| प्रकृष्ट प्राक्रतपुरुषबाबानसयोरगोचरम्‌ अपि सन्निवृत्तेषणा ये 
(TWIG यत्तदेतलत्यक्षमेवेति मन्यन्ते | कथं चु केन 
( ऋकारेण तत्‌ सुखमहं विजानीयाम्‌ । इदम्‌ इत्यात्मबुद्धिविषय- 
| मापादयेयं यथा निवृत्तपणा यतयः | किस्म तद्भाति दीप्यते 
(maag तद्यतोऽस्मदूबुद्विगोचरत्वेन बिभाति विस्पष्टं 
JER कि वा नेति॥ १४ ॥ 


| ह जो आतमविज्ञानरूप ga है बह अनिर्देश्य कथन करनेके 
| योग्य परम अर्थात्‌ प्रकृ और साधारण पुरुषोके वाणी और मनका 


l Tama हैं, वे उसे mag ही मानते हैं | उस आत्मपुखको 
| कसे जान apu ! अर्थात्‌ निष्काम यतियोंके समान “वह 
हैः इस प्रकार उसे केसे अपनी बुद्धिका विषय बनाऊँगा ! 
' | प्रकाशस्वरूप है, सो क्या वह भाषता है--हमारी बुद्धिका 


किय होकर स्पष्ट दिखलायी देता है या नहीं l १४ ॥ 
~+ 
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अत्रोत्तरमिदं भाति च विभाति चेति | कथम्‌ ! 
इसका उत्तर यही है कि वह भासता है ओर विशेषरूपे | 
भाषता है | किस प्रकार ? [ सो कहते हैं--] | 
सर्वग्रकाशकका अग्रकाश्यत्व 
न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । 
तमेव भान्तमनुभाति सर्व 
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥१५॥ 
वहाँ ( उस आत्मलोकमें ) मूर्यं प्रकाशित नहीं होता, चतर 
और तारे भी नहीं चमकते और :न यह विद्युत्‌ ही चमचमाती है; फिर | 
इस अग्निकी तो वात ही क्या है १ उसके प्रकाशमान होते हुए ही | 
सत्र कुछ प्रकाशित होता है और उसके प्रकाशसे ही यह सत्र दुर | 
MET है ॥ १५ ॥ | 
न तत्र तस्मिन्स्वात्मभूते ब्रह्मणि सर्वावभासकोऽप इ 
at TAA न प्रकाशयतीत्यर्थ; | तथा न चन्द्रतारक 
_विद्युतो भान्ति झृतो्यमस्मदुद्द्टिगोचरः अग्नि; | कि EE बहुना 
वहाँ--उस अपने आत्मस्वरूप ब्रह्मे सबको M 
करनेवाला होकर भी स॒ये प्रकाशित नहीं होता अर्थात्‌ वह सो 
जह्मको प्रकाशित नहीं करता | इसी प्रकार ये चन्द्रमा, तारे 
विद्युत्‌ मी प्रकाशित नहीं होते | फिर हमारी दृष्टिके AAR G 
तो कहना ही क्या है १ अधिक क्या mel ज ` 
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| ५५-५०... 
यदिदमादिकं सर्वे भाति तत्तमेव परमेश्वर भान्तं दीप्यमान- 
| मतुभात्यतुदीप्यते । यथा जलोल्युकाद्यग्निसंयोगादग्नि 
| दइन्तमनु दहति न स्वतस्तदत्तस्येव भासा दीप्त्या सर्वमिदं 
रादि विभाति | 


यत एवं तदेव ब्रह्म भाति च विभाति च । कार्यगतेनः 
विविधेन भासा तस्य ब्रह्मणो भारूपत्वं स्वतोऽवगम्यते । न हि 
स्वतोऽविद्यमानं भासनमन्यस्य कतुं शक्यम्‌ | घटादीनाम्‌ 


| यह्‌ समे आदि जो कुछ प्रकाशित हो रहे. हैं वे सब उस परमात्माके 
| प्रकाशित होते हुए ही अनुमासित हो रहे हैं। जिस प्रकार 
| जळ और उल्मुक (जळते हुए काष्ठ) आदि अलिके संयोगसे अग्निके 
| प्रज्वलित होते हुए ही दहन करते हैं, स्वयं नहीं, उसी प्रकार उसके. 
प्रकाश-_तेजसे ही ये सूर्य आदि सत्र प्रकाशित हो रहे हैं । 


क्योंकि ऐसा है इसलिये वही ब्र प्रकाशित होता है और 


विशेषरूपसे प्रकाशित होता है | कार्यगत नाना प्रकारके 
प्रकाशसे उस ब्रह्मकी प्रकाशस्वरूपता स्वतः सिद्ध है; क्योंकि. 
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taken mokan metam kožom ra? an tallies peters! 


> ian eS HO NE ER 
अन्यावभासकत्वाद्शंनादभासनरूपाणां चादित्यादीनां 


तद्दशनात्‌ ॥ १५॥ 
—+@c+—— 


इति श्रीमत्परमहंसपरिब्राजक्राचारयंगोविन्दभगचत्पूज्यपाद्‌- 
सिष्यभरीमदाचार्यश्रीशङ्करभगवतः कृतौ कठोपनिषद्धाष्ये 
द्वितीयाध्याये द्वितीयचदलीभाष्यं समात्तम्‌ ॥२॥ (५) 


= 


Sr i 
कर सकता, जैसा कि घटादिका दूसरोंको प्रकाशित करना | 


देखा गया और प्रकारास्वलूप आदित्यादिका दूसरोंकी प्रकार 
करना देखा गया है || १५ || 


F< 
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तृतीया वल्ली 


— SMS 
संताररूप अश्वत्थवृक्ष 
तूलावधारणनव सलावधारण वृक्षस्य क्रियते लाक यथा) 
एव ससारकायदक्षावधारणन तन्मलस्य ब्रह्मणः खरूपाव- 
| दिधारयिषयेयं पछ्ठीवल्लयारभ्यते-- 
| लोकमें जिस प्रकार तूल# ( कार्य) का निश्चय कर लेनेसे ही 


| इष्षके निश्चयसे उसके मूळ ब्रह्मका खरूपनिर्घारण करनेकी इच्छसे 
| पह छठी वल्ली आरम्भ की जाती है-- 

TATA ऽवाक्शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः | 
तदेव शुक्रं तद्ब्म तदेवामृतमुच्यते | 


Nw 


तस्मिँछोकाः श्रिताः सर्वे तढु नात्येति कश्चन | 
एतद्वे तत्‌ ॥ १॥ 
| जिसका मूल ऊपरकी ओर तथा शाखाएँ नीचेकी ओर हैं ऐसा 
1% अश्वत्य-इक्ष सनातन ( अनादि ) है | वही बिशुद्ध ज्योतिःखरूप 
1९, वही ब्रह्म है और वही अमृत कडा जाता है । सम्पूण लोक 
VSS आश्रित हैं, कोई भी उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता | 
दी निश्चय वह [ ब्रह्म ] है ॥ १ ॥ 
अ तूळ? कपासको कहते हैं । वह कपासके पौधेका काय है। अत 
w FP शब्दसे सम्पूर्ण BAT उपलक्षित होता है | 
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a nd 1 ती 

HATS HE मूलं यत्‌ तद्विष्णोः परमं पदमस्येति alse 
मव्यक्तादिखावरान्तः AA ऊध्वंभूलः । वृक्षश्च ATN] 
जन्मजरामरणशोकाद्यनेकानर्थात्मकः ग्रतिक्षणमन्यथाखभागे 
मायामरोच्युदकगन्धव नगरादिपद्दृष्टनष्टखरूपत्वादवसाने त 
वृक्षषद्भाषात्मक; कदलीस्तम्भवन्निःसारो5नेकशतपाखण्डवुद्ि- | 
विकल्पास्पदस्तत्वविजिज्ञासुभिः अनिर्धारितेदंतत्वो वेदान्त | 
निर्धारितपर्रह्ममलसारोऽविद्याक्ा मकर्माव्यक्तबी जम्रभवो5 vee 
बिज्ञानक्रियाशक्तिद्वयात्मकहिरण्यगर्भाङ्ुरः सर्ग्राणिहिङग 


SA ( ऊपरको ओर ) अर्थात्‌ जो az भगवान्‌ विष्णुका l 
पद हैं वडी जिसका मूळ है ऐता यह अव्यक्तसे स्थावरपयन्त संसार | 
SARP है | इसका त्रश्चन-छेदन होनेके कारण यह वृक्ष कहलाता दै। | 
जो जन्म, जरा, मरण आर शोक आदि अनेक अनर्थासे मरा हुआ | 
क्षण-क्षणमें अन्यथाभावको प्राप्त होनेवाळा, माया-मूगतृष्णाके अ. 
ओर गन्थवनगरादिके समान दृष्ट-नष्टखरूप होनेसे अन्तमें वृष 
समान अभावहूप हो जानेवाळां, केळेके खम्मेक्रे समान निःसार भ || 


सैकड़ों पाखण्डियोकी बुद्धिके बिकल्पोंका आश्रय है, aches | 
द्वारा जितका तत्त्व 'इदम्‌? रूपसे निर्धारित नहीं किया गया, के धं 
निर्णीत परत्रहा ही जिसका मूल और सार है, जो अविद्या | 
कम और अव्यक्तरूप वीजसे उत्पन्न होनेतराला है, ज्ञान और कि | 
दोनों जिसकी खरूपभूत शक्तियाँ हैं, az अपरत्रहारूप RO र) 
अंकुर है, सम्पण प्राणियोंके लिङ्गशरीर ही जिसके स्कन्थ(शा 
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हि ५०-०० 


मेदस्कन्धस्वृषणाजढावसेकोद्धतदर्पा बुद्धीन्द्रियविषयप्रवाला- 
| इरः श्रुतिस्मृतिन्यायविद्योपदेशफलाशों. यज्ञदानतप- 
| आधनेकक्रियासुपुष्प$ सुखदृःखवेदनानेकरसः प्राण्युप- 
जीव्यानन्तफलस्तत्तष्णासलिलावसेकप्ररूढजडीकृतच्ढबड्धमूळः 
सत्यनामादिसप्तलोकत्रह्मादिभतपश्चिकृतनीड'$ प्राणिसुख- 
| दुःखोडूतहषेशोकजातनृत्यगीतवादित्रश्वेलितास्फोटितहसिता- 
कुष्टरुदितहाहामुश्वमुज्चेत्याद्यनेकशब्दक्रततुप्ठठीमतमहारवो 
| वेदान्तविहिितत्रह्मात्मद्शनासड्रशद्नकृतोच्छेद एप संसारब््षो- 
हैं, जो तृष्णारूप जलके सेचनसे वढे हुए तेजवाला, बुद्धि, इन्द्रिय- 
| और विषयरूप नूतन पछ्छवोंके अंकुरोंबाछा, श्रुति, स्मृति, न्याय और 
ज्ञानोपदेशरूप पत्तोंवाला, यज्ञ, दान, तप आदि अनेक क्रियाकळापरूप 
|| सुन्दर gainer, सुख-दुःख और बेदनारूप अनेक प्रकारके रासे 
|| युक्त प्राणियोंकी आजीविकारूप अनन्त फरलोंवा तथा फर्लेके 
| mores जलके सेचनसे बढ़े हुए और [ सात्विक आदि भाबोंसे ] 
| मिश्रित एवं इढ़ताप्रवेक स्थिर इए [ कर्मवासनादिरूप अवान्तर | 
| ूलोबाला है, ब्रह्मा आदि पक्षयोंने जिसपर सत्यादि नामोंवाले सात 
छोकरूप das बना रखे हैं, जो प्राणियोंके पुख-दुःवजनित 
हष-शोकसे उत्पन्न हुए नृत्य; गान, वाद्य, क्रीडा, आस्फोटन ( खम 
खेकना ), हती, आक्रन्दन; रोदन, तथा हाय-दाय, छोइ-छोड, इत्यादि 
प्रकारके शब्दोंकी तुपुल ध्वनिसे अत्यन्त गुञ्जायमान at रहा 
है तथा वेदान्तविद्दित प्रह्मात्मैक्यदशनरूप असङ्गराखसे जिसका 
उच्छेद होता है ऐसा यह संसाररूप वृक्ष अशतय है अर्योत्‌ अशत्य- 
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क न त त न पिक क क ता. 
अश्वत्थोज्थत्थवस्कामकर्मवातेरितनित्यप्रचलितिस्वभाव:, ai 
नरकतियेक्प्रेतादिभिः शाखाभिः अवाक्शाखः; सनातनो5नादि- | 
IRR प्रवृत्तः | 
- IR संसारवक्षस्य मूलं तदेव शुक्रं शुभ्रं शुद्धं ज्योतिष्मत्‌ | 
चतन्यात्मज्याति;खभाव तदेव ब्रह्म AAAS AT | तदेवामृतम्‌ | 
अविनाशखभाधयुच्यते कथ्यते सत्यत्वात्‌ | वाचारम्भणं विकारो | 
नामधयमनृतम्‌ अन्यदता मत्यस्‌ । ताखन्परमाथसत्य . 
त्राणि ठोका गन्धवनगरमरीच्युद्कमायासमाः परमाथ- 
द्शनामावावगमनाः श्रिता आश्रिताः सर्व समस्ता उत्पत्ति 


Tah समान कामना और कर्मरूप वायुसे प्रेरित हुआ नित्य Awe 
खभाववात्य हैं | खग, नरक, तियक और प्रेतादि झाखाओंके कारण 
यह नीचेकी ओर फैली शाखाओवाला है तथा सनातन यानी अनादि 
होनेके कारण चिरकालसे चला आ रहा है 

इस संसारका जो मूळ है वही शुक्र-झुश्र-शुद्ध ज्योतिमय अर्थात, 
चेतन्या्ज्योतिःखरूप है | वही सबसे महान्‌ होनेके कारण बह्म ह | 
RI सृत्पलरूप होनेके कारण अमृत अर्थात्‌ अविनाशी खभात्राला 
कहा जाता है | विकार वाणीका विळास और केवळ नाममात्र ६ 
अतः उस AGS अन्य सव मिथ्या और नाशवान्‌ है । उस परमा 
सतय ned उत्पत्ति, स्थिति और ळयक्रे समय सम्पर्ण लोक गर्त 
नगर, मरीचिका-जल और मायाके समान आश्रित हैं, ये T 
हो जानेपर बाधित हो जानेत्राले हैँ | जिस प्रकार घट आदि कोई भी 
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woke atoweterretonstovelerctenctonslenstonstonsterstonstenstonsteneteretonstonste: OE 

स्थितिलयेषु | तदु तदूत्रह्म नात्येति नातिवर्तते मृदादि मिव 

घटादिकार्यं कश्चन कश्चिदपि विकारः। एतद्वै तत्‌ ॥ १ ॥ 

$< 

| यढिज्ञानादमता भवन्तीत्युच्यते जगतो मुलं तदेव नास्ति 

| ब्रह्मासत एवेदं निःसृतमिति | 

| शंका--'जिसके ज्ञानसे अमर हो जाते हैं, ऐसा जिसके विभ्रमे 
कहा जाता है, वह जगतूका मूलभूत ब्रह्म तो वस्तुतः है ही नहीं; यह 
सब तो असतूसे ही प्रादुर्भूत हुआ है | 

तन्न-- 

समाथान--ऐसी बात नहीं है [ क्योंकि--] 

| ईश्वरके ज्ञानसे अमरतप्रापि 

| Fae कि च जगत्सर्वं प्राण एजति निःस्रतम्‌। 

) Weed वज्रमुद्यतं य एतद्विदुरमतास्ते भवन्ति ॥ २॥ 

| यइ जो कुछ सारा जगत्‌ है mÀ उदित होकर 

| SHR Ser कर रहा है, वह ब्रह्म महान्‌ भयरूप ओर उठे हुए 

के समान है । जो इसे जानते हैं, वे अमर हो जाते हैं ॥२॥ 

| भी विकार उस ब्रह्मका अतिक्रमण नहीं कर सकता | निश्चय यही 


| ३ [जल ] है ॥ १ ॥ 
4 hE 
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त काश डत क दड त |“ 


यदिदं किं च यत्किं चेदं जगत्सवं प्राणे परस्मिन्ह्मणि | 
सत्येजति कम्पते तत एव निःसृतं fad सत्म्रचरुति नियमेन ` 
चेश्ते | aed जगदुतपत््यादिकारणं ब्रह्म तन्महद्धयम्‌ | महच 
तङ्गयं च बिमेत्यस्मादिति MRIG TAJNA | 
TY । यथा वज्रोद्यतकरं खामिनमभिम्नुखीभूत दृष्टा भृत्या | 
नियमेन तच्छासने वतेन्ते तथेदं चन्द्रादित्यग्रहनक्षत्रतारकादि- | 
लक्षणं जगत्सेश्वर नियमेन क्षणम्‌ अप्यविश्रान्तं वतेत इत्युकत । 
भवति । य एतद्वदुः स्वात्मभ्रवृत्तिसा्षिभूतमेकं T 
अमरणधर्माणस्ते भवन्ति ॥ २ ॥ 

— Eo = 

यह जो कुछ है अर्थात्‌ यह जो कुछ जगत्‌ है वह z 
यानी परन्रहके होनेपर हो उसोसे प्रादुर्भूत होकर एजन-कम्पन- | 
अर्थात्‌ नियमसे चेष्टा कर रहा है | इस प्रकार जो ब्रह्म जगतकी उति d 
आदिका कारण है, बह महान्‌ भयरूप È । यह महान्‌ भयरूप दै 
अर्थात्‌ इससे सत्र भय मानते हैं इसलिये यह “मढद्भय! दै तया. 
उठाये हुए बत्रके समान है | कहना यह है कि जिस प्रकार अपने सा | 
खामीको हांथमें as उठाये देखकर सेवक लोग नियमानुसार ३ | 
आज्ञा प्रवृत्त होते रहते हैं, उसी प्रकार चनदरसा, मथ, प्रह “र | 
और तारा आदिरूप यह सारा जगत्‌ अपने अभ्रिष्ठाताओंके से | 
एक क्षणको भी विश्राम न लेकर नियमानुमार उसकी आइ £ | 
है । अपने अन्तःकरणकी प्रबृत्तिके साक्षीभूत इस एक हमको 5 | 
लोग जानते हैं वे अमर--अमरणधर्मा हो जाते हैं ॥ २ ॥ 
—— DE 
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कथं IRNAN इत्याह-- 
| उसके भयसे जगत्‌ किस प्रकार व्यापार कर रहा है? सो 
कहते हैं-- 
सर्वशासक ग्रभु 
| भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्य: । ` 
| भयादिन्द्रश्च वायुश्च सृत्युघोषति पञ्चमः ॥ ३ ॥ 
( इस परमेश्वर ) के भयसे अग्नि तपता है, इसीके भयसे 
सय तपता है तथा इसीके भयसे इन्द्र, वायु और पाँचवाँ मृत्यु 
दौड़ता है ॥ ३ ॥ 
| भयाद्वीत्या परमेश्वरस्याभिः तपति भयात्तपति स्यो 
|भयाद्‌ इन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः | न हीथराणां लोक 
पाठानां समर्थानां सतां नियन्ता चेद्जरोद्यतकरन्न स्यात्स्वामि- 
भयभीतानामित भृत्यानां नियता प्रवृत्तिरुपपद्यते ॥ ३ ॥ 
----*9&७-०--- 
इस परमेश्वरके मयसे अग्नि तपता है, इसीके मयसे स॒य तप 
| है तथा इसीके भयसे इन्द्र, वायु और पॉचवॉ मृत्यु दौइता 
है | यदि सामथ्येवान्‌ और ईशानशील लोकपालोंका, हायमें वज्र 
खये रखनेवाले [ इन्द्र ] के समान कोई नियन्ता न होता तो खामीके 
भसे प्रवृत्त होनेवाले सेवकांके समान उनकी नियमित प्रबृत्ति नहीं 
है सकती थी ॥ ३॥ 
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क. ०-०. ७०७५ ५३-०७ ताकी पकर क की क थक छी क छी ale. > सक क से | 


इश्वरङ्ञानके बिना पुनजन्मप्राप्ि 
तच्च-- 
और उस ( भयके कारणखरूप ब्रह्म ) को-- 
इह चेदशकदूबोडुं प्राक्शरीरस्य fea: | 
aig लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते ॥ ४॥ 


यदि इस देहमें इसके पतनसे पवे दी त्रहाको [ जान एका | 
तो वन्धनसे मुक्त हो जाता है और यदि ] नहीं जान पाया तो ३ 
इन जन्म-मरणशील छोकोंमें वह शरीर-मावको प्राप्त होनेमे समथ 
होता है || ४ ॥ प 


इह जीवन्नेव चेत्रद्यशकत्‌ शक्रोति शक्तः स्ञानात्ये 
TRIN ब्रह्म बोद्धुमवगन्तुं AAT शरीरस्य RAST | 
संसनात्पतनात्संसाखन्धनाद्विमुच्यते | न चेदशकदबोढ A , 
अनवबोधात्सगेंपु सूज्यन्ते येषु स्रष्टव्याः प्राणिन इति सग 
पृथिव्यादयों लोकास्तेपु सर्गेषु लोकेषु WAM शरीर 


यदि इस Set अर्थात्‌ जीवित रहते इए ही शरीरका 
होनेसे परव साधक पुरुषने इन सर्यादिके भयक्रे हेतुभूत त्रहाको २ 
छिया तो वह संसारवन्धनसे मुक्त हो जाता हैं, और यदि उसे 4 
जान सका तो उसका ज्ञान न होनेके कारण वह सर्गोर्म faa 
सन्य प्राणियोंकी रचना की जाती है उन get आदि 
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| कर्पते समर्थो भवति शरीर गृह्वातीत्यथ; | तस्माच्छरीर- 
| विसंसनात्त्रागात्मबोधाय यत्न आस्थेयः ॥ ४ ॥ 
<3 


यस्मादिहेबात्मनो दर्शनम्‌ आदशेखस्मेव मुखस्य स्पष्टयुप- 
[EA न लोकान्तरेपु त्रह्मलोकाद अन्यत्र, स च दुष्प्रापः 
| कथम्‌ ? इत्युच्यते-- 


क्योंकि जिस प्रकार दपणमें मुखका प्रतिविम्ब स्पष्ट पड़ता है 
~ ° 

१ उसी प्रकार इस ( मनुष्पदेइ ) में ही आमाका रपष्ट दशन होना 

सम्भव है, वेसा दशन ब्रह्मलोको छोड़कर और किसी छोकमें नहीं 


स्थानमेदसे TACHA तारतम्य 
| aaa तथात्मनि यथा खप्ने तथा पितृलोक । 
यथाप्सु परीव दुद्शे तथा गन्धर्वलोके छायातपयोरिव 
मलोके ॥ ५ ॥ 


पेने करना चाहिये ॥ ४ ॥ 
RIS, 
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hoses 


CU i i Ui NC | 

बिस प्रकार दपणमें उसी प्रकार निर्मल बुद्धिमें आत्माका [स्पष्ट] | 
दर्शन होता है तथा जेसा खम्नमें वेसा ही पितृलोकमें और जैसा | 
जन्मे वैसा ही गन्धर्वलोके उसका [ स्पष्ट ] भान होता है; किंतु | 
्रह्मलोकमें 'तो छाया और प्रकाशके समान वह [ सत्रथा स्पष्ट ] | 
अनुभूत होता है ॥ ५ ॥ 


यथादर्श ग्रतित्रिम्बमतम्‌ आत्मानं पञ्यति लोकोऽत्यन्तं 
विविक्तं तथेहात्मनि खबुद्धो आदशेवन्निमेलीमृतायां विविक्तम्‌ | 
आत्मना दशनं भवतीत्यथ्‌ः 


यथा स्वप्नेऽविविक्तं जाग्रद्वासनोद्भतं तथा पितृलोके 
ऽविविक्तम्‌ एव दुर्शनमात्मनः ळे 
यथा चाप्सु अविभक्तावयवमात्मरूपं परीव cea परिदश 
इव तथा गन्धवेलोकेऽविविक्तमेच दशेनमात्मनः। wT 


जिस प्रकार लोक दर्पणमें प्रतिबिम्बित हुए अपने आपकी 
अत्यन्त स्पष्टतया देखता है उसी प्रकार दर्पणके समान निर्मल 
अपनी वुद्धिमै आत्माका स्पष्ट दशन होता है- ऐसा al 
अभिप्राय है | 


जिस प्रकार खप्नमें जाप्रद्मासनाओंसे प्रकट हुआ दश स्पष्ट 
होता है उत्तो प्रकार Naam भी अस्पष्ट आत्मदशन होत दै 
क्योंकि बाँ जोब कर्मफलके उपभोगमें आसक्त रहता है । 2 
जिस प्रकार जळमें अपना खरूप ऐसा दिखलायो देता है, मानी ॐ A 
अवयव विभक्त न हों, sat प्रकार गन्धवलोकमे भी स्प 
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| लोकान्तरेष्वपि शास्रप्रामाण्यादवगम्यते । छायातपयोः 
| इवात्यन्तविविक्तम्‌ अझलोक एव एकस्मिन । स॒ च 
ुष््रापोऽत्यन्तबिशिष्टकमज्ञानसाध्यत्वात्‌ । तस्मादात्म- 


| दर्शनायेहै्र यत्नः कर्तव्य इत्यभि प्रायः ॥ ५ ॥ 
| <3 — 


कथमसौ बोद्धव्यः किं वा तदवबोधे प्रयोजनमित्युच्यते- 
उस आमाको किस प्रकार जानना चाहिये ओर उसके जाननेमें 
क्या प्रयोजन है ? इसपर कहते E— 

आत्मज्ञानका प्रकार ओर प्रयोजन 
= प्थग्भावसुद्यास्तमयौ च यत्‌ | 


पृथगुत्पद्यमानानां मत्वा धीरो न शोचति ॥ ६॥ 
पृथक्‌-पृथक्‌ भूतोसे उत्पन्न होनेत्राली इन्द्रियोंके जो विभिन्न 
भाव तथा उनकी उत्पत्ति और प्रलय हैं उन्हे जानकर बुद्धिमान्‌ 
पुरुष शोक नहीं करता ॥ ६॥ 
आत्माका दशन होता है । अन्य ळोकोंमें भी शाखप्रमाणसे ऐसा ही 
[ अर्यात्‌ अस्पष्ट आत्मदर्शन ही ] माना जाता है | एकमात्र ब्रह्म- 
Sat ही छाया और प्रकाशके समान वह आत्मदशन अत्यन्त 
सष्टतया होता है । किंतु अत्यन्त विशिष्ट कमे और ज्ञानसे साध्य 
होनेके कारण वह ब्रह्मलोक तो बड़ा दुष्प्राप्प है। अत; अभिप्राय 
यह है कि इस मनुष्यलोकमे ही आत्मदशनके छिये प्रयत्न करना 
चाहिये | 1) 


<3 
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इन्द्रियाणां श्रोत्रादीनां स्तस्वविपयग्रहणग्रयोजनेर 
स्वकारणेभ्य आकाशादिभ्यः पृथग्‌ उत्पद्यमानानामत्यनः | 
विद्युद्ठात केबलाचिन्मात्रात्मस्वरूपात्पृथगुभावं स्वभाव. 
विलक्षणात्मकतां तथा तेमामेवेन्द्रियाणाशुदयासमगै 
चोत्पत्तिप्रलयो जाग्रतस्वा पावस्थापेक्षया नात्मन इति मत्वा ज्ञाला | 
विवेकतो थीरो धीमान्न शोचति | आत्मनो नित्येकस्वभावख 
अव्यभिचाराच्छोक्रकारणत्वानुपपत्तः | तथा च श्रुत्यन्तस्‌ 
“तरति शोकमात्मवित्‌? ( छा० go ७।१।३)| 
इति ॥ ६ | 


--+980-+-..- | 
Mea. 0 7: r 
अपने-अपने विषयको AT करनारूप प्रयोजनके कारण अपने | 
कारणरूप आकाशादि भूते प्रथक-प्रथक उतपन्न होनेवाठी शत | 
aia जो अत्यन्त बिशुद्धलूप केरळ चिन्मात्र आहे | 
gaa अर्थात्‌ खाभाविक विलक्षणरूपता है उसे तथा जाग्रत्‌ ऑर | 
रूनकी अपेक्षासे उन इन्द्रियोंके उदयास्तमय---उत्पत्ति और | 
जानकर अर्थात्‌ Ringa यद समझकर कि ये PA ब 
ant हैं, आलाकी नहीं, घीर- बुद्धिमान्‌ पुरुष शोक नहीं क | 
क्योंकि सर्वदा एक खभावमे रहनेत्राले आत्माका कमी व्यमिंचा a 
होनेके कारण शोकका कोई कारण नहीं ठडरता | जैसा कि pe | 
जानी शोकको पार कर जाता है? ऐसी एक शति भी है A l 


—r oe 
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ही पीर पी SS CO पड दादा YO OVO SEG SO SO SO SO CEST VOD I SO SI TO 
यस्मादात्मन इन्द्रियाणां प्रथग्भाव उक्तो नासो बहिरधि- 
गन्तव्यो FMAM स सत्रस्य । तत्कथमित्युच्यते-- 


जिस आकासे इन्द्रियोंका प्रथकत्व दिखळाया गया है वह कहीं 
बाहर है ऐसा नहीं समझना चाहिये, क्योंकि वह समीका अन्तरात्मा 
| है। सो किस प्रकार £ इसपर कहते हैं-- 

| इन्द्रियेभ्यः परं मनो मनसः सत्त्वमुत्तमम्‌ | 

| सत्त्वादधि महानात्मा महतोऽव्यक्तमत्तमम्‌॥ ७ ॥ 


। इन्द्रियोसे मन पर ( उत्कृष्ट ) है, मनसे बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धिसे 
| महत्त्व बढ़कर है तथा मदत्तत्तसे अव्यक्त उत्तम है ॥ ७ ॥ 


| इन्द्रियेभ्यः परं मन इत्यादि । अर्थानामिहेन्द्रियसमान- 
|| जातीयत्वादिन्द्रियग्रहणनैव ग्रहणम्‌ । पूर्वेषदन्यत्‌ | 
| सचशब्दादबुद्धिरिहोच्यते ॥ ७॥ 

| — est 

| जसो मन पर है [तया मनसे बुद्धि श्रेष्ठ है ] यादि । 
| इन्द्रियोंके सजातीय होनेसे इन्द्रिया प्रण करनेसे ही विश्योका भी 
| ग्रहण हो जाता है । अन्य सत्र पुत्‌ (कठ० १।३। १० 
| के समान ) समझना चाहिये | 'सत्त' शब्दसे यहाँ बुद्धि कही 
ion 

| —+-9@¢-—- 
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अव्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापकोऽलिङ्ग एव च | 
यं ज्ञात्रा मुच्यते जन्तुरमृतत्वं च गच्छति ॥ ८ ॥ 


अव्यक्तसे भी पुरुष श्रेष्ठ है और वह व्यापक तथा अलिङ्ग दै | 
जिसे जानकर मनुष्य मुक्त होता है और वह अमरत्वक्ो प्राप्त हो | 


जातां ह ॥ ८ ॥ 
अव्यक्ताचु पर! पुरुषा व्यापक व्यापकस्याप्याकाश 


स्वस्थ कारणत्वात्‌ | अलिङ्गो लिङ्गयते गम्यते येन alee । 
बुद्धयादि तदविद्यमानमस्येति सोड्यमलिज्ञ एवं | सवसंसा | 


iaia इत्येतत्‌ । यं ज्ञात्वा आचार्थतः शाख्नतश्च मुच्यते 


जन्तुः अविद्यादिहृदयग्रन्थिभिजींबन्नेव पतितेऽपि IAS. 
च गच्छति सोऽलिङ्गः परोऽव्यक्तात्‌ पुरुष इति A | 


सम्बन्धः ॥ ८ ॥ 


अव्यक्तसे भी पुरुष श्रेष्ठ है | वह आकाशादि सम्पूण व्यापक 
पदार्थोंका भी कारण होनेसे ब्यापक है । और अलिङ्ग है--जिसके द्वार 
कोई वस्तु जानी जाती है वह बुद्धि आदि लिङ्ग कहाते हैं; पर 
पुरुषमें इनका अमाव है इसलिये यह अलिङ्ग अर्थात्‌ सम्प्रण संसार 
धर्मोसे रहित है | जिसे आचाये और शात्रद्वार जानकर Ie 
जीवित रहते हुए ही अविद्या आदि हृदयकी ग्रन्थियोंसे मुक्त हो जाता 


है तथा शरीरका पतन होनेपर भी अमरत्वको प्राप्त होता है वड पर 
SRR है और अव्यक्तसे भी पर दै--इस प्रकार इसका वर्ष 


ही सम्बन्ध है || ८ || 
$<} ता 
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कथं IRRA दर्शनम्‌ उपपद्यत इत्युच्यतें-- 
तो फिर जिसका कोई लिङ्ग ( ज्ञापफ fre) नहीं है उस 
आत्माका दर्शन होना किस प्रकार सम्भब है ? सो कहा 
जाता है-- 


न dea तिष्ठति रूपमस्य 
न चक्षुषा परयति कश्चनेनम्‌ | 
हुदा मनीषा मनसाभिक्ळ्सो 
य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति॥ ९ ॥ 
इस आत्माका रूप दृष्टिमें नहीं ठहरता | इसे नेत्रसे कोई मी ‘ 


नहीं देख सकता | यह आत्मा तो मनका नियमन करनेवाली 

हृदयस्थिता बुद्धिद्वारा मननरूप सम्पग्दशनसे प्रकाशित [ हुआ 

' ही जाना जा सकता ] है । जो इसे [ ब्रह्मरूपसे ] जानते हैं वे अमर 
हो जाते हैं ॥ ९ ॥ 

न संदृशे संदशनविषये न तिष्ठति प्रस्यगात्सनाञ्ख ER 
अतो न चक्षुषा सर्घेन्द्रियेण चद्षुग्रेहणस्योपलक्षणाथत्वातू, 
पश्यति नोपलभते कश्चन्‌ कश्चिद्‌ अप्येनं प्रकृतमात्मानस्‌ | 

इस प्रत्यगात्माका रूप संदशनदृष्टिके विषयमै स्थिर नहीं 
होता । अत; कोई भी पुरुष इस प्रकृत आत्माको चक्षुसे--सम्पणे 
इन्द्रियोसे [ अर्थात्‌ समस्त इनद्रियोमेसे किसीसे | भी नहीं देख सकता 
| अर्थात्‌ उपलब्ध नहीं कर सकता | यहाँ चक्षुका ग्रहण सम्पण 
| इन्द्रियोंका उपलक्षण करानेके लिये है । 
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rotewetenctonstowstewetonatowelocdian | 


कथं de तं पश्येदित्युच्यते । हुदा हृत्स्यया बुद्धया| | 
मनीषा मनसः सङ्कसपादिरूपस्येष्टे नियन्तृत्वेनेति मनीट तया 
हृदा मनीषाविकरपयि्या मनसा मननरूपेण सम्यग्दशनेन | 
अभिक्लुसोऽभिसमर्थितोऽभिग्रकाशित इत्येतत्‌ | आत्मा ज्ञातुं - 
शक्यत इति माक्यशेषः | तम्‌ आतमानं बरह्मेतद्ये बिदुरमृतास्ते | 
भवन्ति ॥ ९ | 


सा हुन्मनीटू कथं ग्राप्यत इति तदर्था योग उच्यते-- 
वह हृदयस्थित [ सङ्कल्पञ्ून्य ] बुद्धि किस प्रकार प्राप्त होती 
है ! यह अतलानेके लिये योगसाधनका उपदेश किया जाता है-- 


nagna 

यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह | 
बुडिश् न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥१०॥ 

तो फिर उसे किंस प्रकार देखे ? इसपर कहते हैं-ढदयसििता 
JRA, जो कि सङ्कल्पादिरूप मनकी नियन्त्री होकर ईशन कारे 
कारण “नी है । उस विकल्पडून्या बुद्धिसे मन अर्थात्‌ मनन. 
यथाथ दशानद्वारा सत्र प्रकार समर्थित अर्थात्‌ प्रकाशित हुआ a 
आत्मा जाना जा सकता है | यहाँ आत्मा जाना जा सकता छ 
यह वाक्यशेष है | उस आत्माको जो लोग 'यह ब्रह्म है? ऐसा 
हैं ने अमर हो जाते हैं || ९ ॥ 


—— < BE 
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= 22-००. 

जिस समय पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ मनके सहित [ आत्मामें ] स्थित 
हो जाती हैं और बुद्धि भी चेष्टा नहीं करती, उस अवस्थाको 
परमगति कहते हैं || १० ॥ 

यदा यस्मिन्काले खविषयेम्यो निवतितान्यात्मन्येव पश्च 
ज्ञानानि ज्ञानाथलाच्छ्रोत्रादीनि इन्द्रियाणि ज्ञानान्युच्यन्ते 
अवातष्ठन्त सह मनसा यदचुगतानि तेन संकल्पादिव्यावृत्त- 
नान्तःकरणन, वुद्धिश्वाध्यवसायलक्षणा न विचेष्टति 
खव्यापारेपु न विचेष्टते न व्याप्रियते तामाहुः परमां 
गतिम्‌ || १० ॥ 


तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌ | 


अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ ॥ ११॥ 
उस स्थिर इन्द्रियघारणाको ही योग कइते हैं | उस समय 
| पुरुष प्रमादरहित हो जाता है, क्योंकि योग हो उत्पत्ति और 
| नाशरूप है ॥ ११ ॥ 

जिस समय अपने-अपने विषयोंसे निवृत्त हुई पाँचों 
| ज्ञानेन्द्रिय _ज्ञानार्थक होनेके कारण श्रोत्रादि इन्द्रिया ज्ञान! 
| कही जाती हैं--मनके साथ अर्थात्‌ वे जिंसका अनुवतेन करनेवाली 
| हैं उस सङ्कल्यादि व्यापारसे निवृत्त हुए अन्तःकरणके सहित 
[ आत्मामें ] स्थिर at जाती हैं और निश्चयासिकाबुद्वि भी अपने 
घ्यापारोमे चेष्टाशील नहीं होती--चेश नहीं करती--व्यापार नही 
केरती, उस अवस्थाको ही परमगति कहते हैं ॥ १० ॥ 
SS 
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१९८ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय २ | 


reteto rotarota reto ele wettenstenetietewnstes terete reto “३-७ क 


aie तदवस्थां योगस्‌ इति मन्यन्ते वियोगमेव | 
सन्तम्‌ | सर्वानर्थसंयोगत्रियोगलक्षणा हीयमवस्था योगिनः | 
एतस्यां ह्यवस्थायामविद्याष्यारोपणवर्जितस्वरूपप्रतिष्ठ आत्मा | ' 
खिराम्‌ इन्द्रियधारणां खिरामचशाम्‌ इन्द्रियधारणां बाह्मान्तः | 
करणानां धारणमित्यथः | | 

` अप्रमत्त प्रमादवर्जितः समाधानं प्रति नित्यं यत्नवांस्तदा | 
तसिन्काले यदैव प्रवृत्तयोगो भवतीति सामर्थ्यादवगम्यते | 
न हि बुद्धयादिचेशभाव ग्रमादसंभवोऽस्ति | तसातं | 
ुद्चादिचेष्टोपरमादग्रमादो विधीयते । अथवा यदेवेन्द्रियाणां | 
उस ऐसी अक्खाको ही--जो वास्तवर्मे वियोग ही उत रतो अबको हीनो बालब योग हो हे योग । 
मानते हैं; क्योंकि योगीकी यह अवस्था सव प्रकारके अनथेसंपोगकी | 
बियोगरूपा है | इस अवस्थामै ही आत्मा अविद्यादि आरोपसे रहित 
अपने स्वरूपमे स्थित रहता है । [ उस अवस्थाको ही ] लिए | 
इन्द्रियधारणा कइते हैं--स्थिर अर्थात्‌ अचळ---डइन्द्रियधारणा यानी | 
वाह्य और आन्तरिक करणोंका धारण करना । j 

तब--उपसत समय साधक पुरुष अप्रमत्त-प्रमादरडित हो जति | 
है अर्थात्‌: चित्ततमाधानके प्रति सवेदा संयत्न रहता है; 
समय कि वह योगमें प्रवृत्त होता है [ sa समय Ret खिति 
होती है |--ऐसा इस वाक्यके सामथ्येसे जाना जाता है; 
बुद्धि आदिकी चेष्टाका अभाव हो जानेपर प्रमाद होना स. 
नहीं है | अतः बुद्धि आदिकी चेष्टाका अमाव होनेसे १ 
अप्रमादका विधान किया जाता है | अथवा जिस समय 
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वल्ली ३ | शाङ्करभाष्याथे RR 
वायाच 
स्थिर धारणा तदानोमेच निरहुशमग्रमत्तलमित्यतः अभि- 
धीयते$प्रमत्तस्तदा भवतीति । कुतः ? योगो हि यसात्‌ 
प्रभवाष्ययौ उपजनापायधमक इत्यथोऽतोऽपायपरिहारायाम्रमादः 
| कतव्य इत्यभिग्रायः॥ ११ ॥ 

चुद्धथादिचेशविषयं चेद्‌ ब्रह्मे तदिति विशेषतों गृह्येत 

बुद्धयाद्युपरमे च ग्रहणकारणाभावात्‌ अनुपलम्यमानं AKT 
ह्म | यद्धि करणगोचरं तदस्तीति प्रसिद्ध लोके विपरीतं 
| चासद्‌ इत्यतश्चानर्थको योगः । अनुपलभ्यमानत्वाद्व 
। नास्तीत्युपलब्धव्यं त्रह्मत्येवं प्राप्त इद्मुच्यते-सत्यम्‌ | 
यादि ब्रह्म बुद्धि आदिका चेशका विषय होता तो धइ वह 
| (Fa) है? इत प्रकार विशेषरूपसे Wa किया जा सकता था; 
| किंतु बुद्धि आदिके निवृत्त हो जानेपर तो उसे गृहीत करनेके 
| कारणका अभाव हो जानेसे उपलब्ध न होनेवाला वड ब्रह्म वस्तुतः 
| हैं दी नहीं | लोक़में जो ag इन्द्रियगोचर होती है वरी है! इस 
| अवार प्रसिद्ध होती है और इसके विपरीत [इन्द्रियगोचर न होनेवाली ] 
वस्तु “असत्‌? कडी जाती है, अतः योग व्यथे है अथवा उपलब्ध 
होनेवाला न होनेसे ब्रह्म 'नहीं दै? इस प्रकार जानना चाहिये--ऐप्ता 
भत होनेपर यह कडा जाताहै-ठीकहै। _____ 
| भरणा खिर होती है sat सपय Rega अप्रमत्त होता है, 
| WRA उस समय. अप्रमत्त दो जाता है, ऐसा कडा है । ऐसी वात 
| भो है! क्योंकि योग ही प्रम और अप्यय यानी उत्पत्ति और 
4 घर्मवाला है; अंतः तात्पय यह है कि अपाय ( लय ) को 
| Taft fea ग्रमादका अभाव करना चाहिये ॥११॥ 
i HE 
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see कठोपनिषद्‌ [ अध्याय २ | 
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आत्मोपलब्धिका साधन सद्वुद्धि ही है 
नैव वाचा न मनसा प्राप्ठु शाक्यो न चक्षुषा | 
अस्तीति ब्रूवतो$न्यत्न कथं तदुपलभ्यते ॥ १२॥ 
बह आत्मा न तो वाणीसे, न मनसे और न नेत्रसे हव प्राप्त किया ! 
जा सकता है; “बह है? ऐसा कहनेवार्लोसे अन्यत्र ( भिन्न पुरुषोंको ) | 
किस प्रकार उपल्ब्ध हो सकता है £॥ १२॥ „ | 
नैव बाचा न मनसा न चक्षुषा नान्यरपीन्द्ियः AS 
शक्यत इत्यर्थः । तथापि सरवविशषरहितोऽपि जगता मुख्‌ | 
इत्यवगतत्वादस्त्ये्र कार्यग्रबिलापनस्य अस्तित्वनिष्ठलात। , 
तथा हीदं कार्य द्वक्षमतारतम्यपारम्प्ेगाङग | 
सदबुदवनिषठामेवावगमयति । यदापि विषयप्रवि त 
ग्रविलाप्यमाना बुद्धिस्तदापि सा seg सत्प्त्ययग | 
विलीयते । gE नः प्रमाणं सदसतीर्याथातम्यावगम | | 
तात्प यह कि बड ब्रह्म न तो वाणीसे, न मनसे; E m । 
न अन्य इन्द्रियोंसे ही प्राप्त किया जा सकता है। तथापि बोहत | 
होनेपर भी वह जगतका 'सूल है? इस प्रकार ज्ञात होनेके कारण 
है ही, क्योंकि कार्यका विलय किसी अलिलके आश्रपसे ही हो... 
है | इसी प्रकार सृदमताकी तारतम्यपरम्परासे अनुगत ga | 
सम्पूर्ण कार्यवग भी सद्बुद्विनिष्ठाको ही सूचित करता 2 | जिप 
विषयका बिलय करते हुए बुद्धिका विळय किया जाता है उस 
भी वह सदूवृत्तिगर्मिता हुई ही लीन होती दै । तमा * 
असता यथा स्वरूप जाननेमें तो हमारे लिये बुद्धि दी पर 
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' मूलं चेजगतो न स्यादसदन्वितमेवेदं कार्यमसदित्येवं 
yaa न त्वेतदस्ति सत्सदित्येव तु गृह्यते; यथा सुदादिकाये 
घटादिसरदाद्यन्वितस्‌ । तसाञ्जगतो मूरमात्मास्तीत्येवो- 
पलब्धव्यम्‌ । कसात ? अस्तीति ब्रुतरतोऽस्तित्ववादिन 
आममार्थानुसारिणः श्रद्दधानादन्यत्र नास्तिकवादिनि नास्ति 
जगतो मूलमात्मा निर्त्रयमेवेदं कार्यमभाबान्तं प्रविलीयत 
इति मन्यमाने विपरीतदर्शिनि कथं तदुत्रह्म तत्त्वत उपरम्यते 
न कथञ्चनोपलम्यत इत्यर्थः || १२ II 


यदि जगतका कोई मूल न होता तो यह. सम्पूर्ण कायव 
असन्मय ही द्वोनेके कारण "असत्‌? है, इस प्रकार गृहीत होता | 
कितु ऐसी बात नहीं है; qi जगत्‌ तो है है इस प्रकार 
ही गृहीत होता है जिस प्रकार कि मृत्तिका आदिके 
काय घट आदि [ अपने कारण ] मृत्तिका आदिसे समन्वित 
ही गृहीत होते हैं | अतः जगतूका मूल है इस 
उपलब्ध किया जाना चाहिये | क्यों ! क्योंकि आता हैं! इ 
लार क | झाक्षार्थानुसारी श्रद्धा आस्तिक पुरुषोसे भिन्न 
नास्तिकवादियोंको, जो ऐसा मानते हैं कि “जगतका मूळ आल्य 
नहीं है, जिसका अभाव ही अन्तिम परिणाम है ऐसा यह कायवग 
कारणसे अनन्वित हुआ ही लीन हो जाता है?--ऐसे उन विपरीत 
दर्शियोंकों वह ब्रहम किस प्रकार तखतः उपध हो सकता ae 
अर्थात्‌ किसी प्रकार उपलब्ध नहीं हो सकता ॥ १२ ॥ 


iD य 
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२०२ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
_तसादपो्यासद्वादिपक्षम्‌ आसुरम्‌-- 


अतः असद्वादियोंके आसुरी पञ्चका निराकरण कर-- . 
अस्तीत्येवोपलब्धव्यस्तचभावेन चोभयोः। ` 
अस्तीत्येचोपलब्धस्य तन्त्रभावः प्रसीदति ॥१३॥ ` 

. वह आत्मा “है? इस प्रकार ही उपलब्धः किया जाना चाहिये | 
तथा उसे तत्रमावसे भी जानना चाहिये, इन दोनों प्रक्रारकी | 
उपलब्धियेमेंसे जिसे 2? इस प्रकारकी उपलब्धि हो गयी है; तत्तमाब | 
उसके अभिमुख हो जाता है || १३ ॥ E 

अस्तोत्येबात्मोपलब्धव्यः सत्कायों बुद्धयद्यपाधिः | यदा 
तु तद्रहितोऽविक्रिय आत्मा कार्य च कारणव्यतिरेकेण नासि | 
“वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌? (Blo Se | 
९।१।४) इति श्रुतेस्तदा यस्य निरुपाथिकस्यालिङ्गस्य 
सदसदादिग्रत्ययविषयत्वचजितस्यात्मनः तत्वभावो भवति तेन 
_च रुपेण आत्मोपलब्धव्य इत्यनुवतते | | 
बुद्धि आदि जिसकी उपाधि है तथा जिसका सत्त्व sah कागि 
अनुगत है उस आत्माको È इस प्रकार ही उपलब्ध करना चाहिे। | 
fia समय आत्मा उत्त बुद्धि आद्रि उपाधिसे रहित और निर्विकार जाना 
जाता है तथा कार्म ५बिक्ारे वाणीका- विळास और नाममात्र है | 
केवळ मृत्तिका ही सत्य है” इस श्रुतिके अनुसार अपने कारणसे मिंग | 
नहीं है ऐसा निश्चित होता है, sa समय जित निरुपाधिक अभि । 
और सत्‌-असत्‌ आदि प्रतीतिके वित्रयत्यसे रदित आत्माका त 
'दोता है, उस तत्तस्वरूपसे ही आत्माकों उपलब्ध करना चाहिये 
इस प्रकार यहाँ 'उपलब्धव्य! पदकी अनुदृत्ति की जाती है | 


| 
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वल्ली ३ | शाङ्करभाष्याथ २०३ 


त rekeneRenrekes 


'तत्राप्युभयो? सोपाथिकनिरुपाधिकयोरस्तित्वतत्तभावयो$-- 
निर्धारणार्था पछ्ठी-पूर्वमस्तीत्येचोपलब्धस्यात्मन; सत्कार्योपाधि- 
कृतास्तित्वम्रत्ययेनोपलव्थस्य इत्यर्थः पश्चासत्यस्तमित- 
सर्वोपाथिरुप आत्मनस्तसख्भावो ` बिदिताविदितांभ्यामन्यो- 
SHAM “नेति नेति” (वृ०उ० २1३1६; ३1९] २६) 
इति “अस्थुलमनण्बहखम्‌” (To उ०३।८।८) 
| “अइइयेञ्नात्म्येडनिरुक्तेञनिठयने"” ( ते० उ०२।७।१) 


सोपाधिक अस्तित्व और निरुपाधिक aana इन दोनेमेंसे-- 
यहाँ उभयोः? इस पदमें षष्टी निर्घारणक्रे लिये है--पढले तो (है? 
इस प्रकार उपलब्ध हुए आतका. अर्थात्‌ सत्कायरूप उपाधिके किये 
इए अस्तित्व प्रत्ययसे उपलब्ध हुए आत्माका और फिर जिसको 
| सम्पूण उपाधि निवृत्त हो गयी है और जो ज्ञात एवं अज्ञातसे भिन्न 
' अह्रितीयख्रूप है, उस “नेति नेति” &अस्थूलमनण्वहस्वम्‌ ” 
| ५श्येऽनाल्येऽनिरुकतेऽनिलयने” इत्यादि श्रृतियोंसे निर्दिष्ट आत्मा- 

१. वयह ( स्थूल ) नहीं दैः यह ( सूम ) नहीं दै । 

२५ “अस्थूल, असूक्ष्म, अहृत्व ।? 

३. (अदृश्य ( इन्द्रियोंके अविषय ) मै, अनार्य (अहंता-ममताहीन ) 
| में, अनिवेचनी यसे, अनिल्यन ( आधाररहित ) में P 
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इत्यादि श्रुतिनिर्दिष्टः प्रसीदत्यभिमुखीभत्रति आत्मप्रकाशनाय | 
पर्वमस्तीत्युपलञ्धवत इत्येतत्‌ ॥ १३ ॥ 


अमर कव होता है ? 

एवं परमार्थद्‌शिनोः-- 

इस प्रकार परमार्थदशौकी-- 
यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हदि श्रिताः । | 
अथ मर्त्योऽसृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥१४॥ | 

जित समय सम्पूर्ण कामनाएँ, जो कि इसके हृदयमें आश्रय 
करके रहती हैं, छूट जाती हैं, उस समय वह मत्य ( मरणधर्मा ) 
अमर हो जाता है और इत शरीरसे ही ब्रह्मभावको प्राप्त ही | 
जाता है ॥ १४ ॥ | 

यदा यसिन्काले सर्वे कामाः कामयितव्यस्यान्यस्था | 
काम्यागेन भाव्रात्म॒च्यन्ते विश्ीय॑न्ते येऽस्य प्रादिः | 
See वोधाद्विदुषो हृदि gat श्रिता आश्रिताः | उ gak | 
का तत्रमाव श्रसीदति'-_अभिमुख होता है अर्थात्‌ मिसे पहि 
@ इस प्रकार आत्माकी उपलब्धि हो गयी है उसे अ 
स्वरूप प्रकट करनेके. लिये [ae तत्वमाव अभिमुख प्रकाशित 
होता है ]॥ १३ ॥ 


a ब पर 

जत्र-जिस समयमें सम्पूण कामनाएँ कामनायोग्य थेन ह 
अभाव होनेके कारण छूट जाती है- छिन्त-मिन्न हो जाती A 
कि बोध होनेसे परष इस विद्वान्‌के हृदय--बुदिमें आश्रित रती 
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“RRR 22827 L रका 
कामानामाश्रयो नात्मा ) “कामः संकल्प/” (Fo उ० १ | 
५ । २ ) इत्यादिश्रुत्यन्तराच | 

अथ तदा मत्यः गराकप्रबोधात्‌ आसीत्स प्रबोधोत्तरकालम- 
बिद्याकामकर्मलक्षणस्य सृत्योबिंनाशादसतों भवति । गमन- 
अयाजकस्य सृत्योरविनाशाद्गमनाचुपपत्तरत्रेहै प्रदीप- 
| निर्वाणवत्सर्वबन्धनोपशमाद्‌ ब्रह्म समच्तुते ब्रह्मः 
| भवतीत्यर्थः ॥ १४ ॥ 

— 

कदा पुनः कामानां मूलतो विनाश इत्युच्यते-- 
परंतु कामनाओंका समूल नाश कब होता है! इसपर 
कहते हैं-- 


“कामना, संकल्प [ और संशय--ये सत्र मन ही हैं |” इत्यादि 
| एकदूसरी श्रृतिसे भी सिद्ध होता है | 

| तत्र फिर जो आत्मसाक्षात्कारसे पूर्वे मरणधर्मा था, वड जीव 
आत्मज्ञान होनेक्रे अनन्तर अत्र्या, कामना और कर्मरूप मृत्युका नाश 
हो जानेसे अमर हो जाता है । परलोकमें गमन करानेवाले मृत्युका 
Baa हो जानेसे aét जाना सम्भव न होनेके कारण वह इस 
शोकमें ही दीपनिर्बाणके समान सम्पूर्ण बन्धनोंके नष्ट हो जानेसे 
Wat प्राप्त हो जाता है अर्थात्‌ ब्रह्म ही हो 
जाता है ॥ १४ || 


‘gy 
| 


Cd 
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यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः | 
अथ मत्योऽसृतो भवत्येतावदःयनुशासनम्‌ ॥१५॥ | 


fia समय इस जीवनमें ही इसके हृदयकी सम्पण ग्रन्यियाका « 
छेदन हो ज्ञाता È उस समय यइ मरणधर्मा अमर हो जाता है । l 


बस, सम्पण वेदान्तोका इतना हो आदेश है ॥ १०५ ॥ 
यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते भेदस्‌ उपयान्ति विनश्यति 

iA हृद्यस्य बुद्धरिह .जीवत एव ग्रन्थया ग्रन्थिवंद | 
एवामृतत्वम्‌ इदवन्थनरूपा अविद्याप्रत्यया इत्यर्थः । अहमिद ` 
शरीरं aad धनं सुखी दुःखी चाहम्‌ इत्येषमादिलक्षा। | 
सद्िपरीतत्रह्मात्मपरत्ययोपजननाद त्रदवाहमस्मि असंसारीति | 
विनष्टेष्वविद्याग्रन्थषु तन्निमित्तः कामा, we 
'बिनश्यन्ति | अथ मर्त्योऽमृतो भत्रत्येतावद्वयतावदेवतावन्मए 


जिस समय यह--जीबित रहते हुए दी इसके हृदयका. 
बुद्धिकी सम्पूर्ण aP अर्थात्‌ दुइ अन्धनरूप ' अवि ad 
प्रतीतियाँ ठिन्न-मिन्न होती--मेदको प्राप्त होती अर्थात्‌ नष्ट 
जाती है “मैं यह शरोर हूँ, यह मेरा धन है, में छुली & 
दुःखी हूँ? इत्यादि प्रकारके अनुभव अविद्या-परत्यय हैं; Se 
ब्रहमात्ममावके अनुभवकी उत्पत्तिसे मैं “असंसारी ब्रह्म दी ६ 
बोधद्वारा अविद्यारूप प्रन्थियोंके नष्ट हो जानेपर उसी 
इई कामनाएँ समूळ नष्ट हो जाती हैं | तत्र व्ह 
( मरणधर्मा जीव ) अमर हो जाता है. । बस! इतना 
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नाधिकमस्तीत्याशङ्का कतेऱ्या-अनुशासनमनुशिष्टिरुपदेशः 
| सर्ववेदान्तानामिति वाक्यशेप; || १५ li 


—— Ee 


निरस्ताशपविशपव्यापित्रह्मात्मभरतिपच्या प्रभिन्नसमस्ता- 
यादिग्रन्थेजीवत एव ब्रह्ममृतस्य AÀ न iaa 

इत्युक्तमत्र ब्रह्म समश्नुत इत्युक्तखात्‌ ( “न तस्य ग्राणा 
|क्कामान्त त्रह्मय सन््ह्मप्येति? (go उ० ४। ४1६) 
4 ति श्रुत्यन्तराच्च | 


| निमे सम्पू विशेषणोंका अमाव है उस सवव्यापक ब्रह्मको 
| ही अपने आत्मखरूपसे जान लेनेके कारण जिसकी अविद्या आदि 
{Sei अन्थियाँ टूट गयी हैं और जो जीवितावस्थामें ही ब्रह्ममावको 
[हो गया है उस विद्वानका कहीं गमन नहीं होता--ऐसा 
|\इके कहा गया, क्योंकि [ चौदहवें मन्त्रमें ] स ata ही 
Pe प्राप्त हो जाता हैः--ऐसा कहां है । “उसके प्राण 
| SR नहीं करते, वह ब्रह्मरूप हुआ ही ब्रह्मं लीन हो जाता है? 
| रप दूसरी श्रुतिसे भी यही निश्चय होता है | 


| ऐसी आशङ्का नहीं करनी चाहिये | यहाँ 'सववेदान्तानाम? यह 
| रिषहै १५ ॥ 


SE 
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FONSI OBS पा wienvioretensionstonetonn 220022007७७७७७७७७७॥७७०७७॥७७७०/ 
ये पुनमैन्दन्र्मविदो बिद्यान्तरशोलिनश्व त्रह्मलोकभाजो 
ये च तद्विपरीताः संसारभाज; तेषामेत्र गतिविशेष उच्यते- | 
अकृतोत्कृष्टत्रह्मविद्याफलस्तुतये | | 
किंतु जो मन्दब्नह्मज्ञानी और अन्य विद्या (उपासना ) का . 
परिशीलन करनेवाले ब्रह्मलोकप्रातिकि अधिकारी हैं अथवा जो | 
उनसे बिपरोत ( जन्म-मरणख्य ) संसारको ही प्राप्त AD हैं, 
उन्डीकी किसी गतिविशेषका वर्णन यहाँ प्रकरणप्रात ब्रह्मविद्याक | 
उत्कृष्ट फलकी स्तुतिक्रे लिये किया जाता है । . | 
किं चान्यदग्निविद्या पृष्टा प्रत्युक्ता च । तस्याश्च फल | 
आपतिप्रकारो वक्तव्य इति मन्त्रारम्भः | तत्र | 
इसके ar नचिक्रेताके प्छनेपर यमराजने पहले अग्निविधाका | 
भी वर्णन किया था, उप्त अग्निवियाके फलकी प्रापिका प्रकार भी | 
बतलाना है ही | इसी अभिग्रायसे इस मन्त्रका आरम्भ किया जाता. 
है । पहाँ कहना यह है कि-- | 
शतं चेका च हृदयस्य नाड्य- 

स्तासां मूघोनमभिनिःसतका । 


तयोध्वमायन्नमृतल्रमेति 


विष्वडडन्या उत्क्रमणे भवन्ति ॥११ 
`A राका भेद i 
इस हृदयकी एक सौ एक नाड्याँ हैं, उनमेंसे एक 1 ओर 
करके बाहरको निकली हुई है । उसके द्वारा जीन 
गमन करनेवाला पुरुष अपरो प्राप्त होता है । दोघ बिभिन्न 


नाडियाँ उत्क्रमण ( प्राणोत्सगे ) की हेतु होती हैं॥ १६॥ 
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शते च शतसंख्याका एका च सुषुम्ना नाम पुरुषस्य 
MA हुद्याद्विनिःसृता नाडयः शिरास्तासां मध्ये 
अमृतत्वम्‌ मूर्धानं भिचाभिनिःसता निर्गता 
सुषुम्ना नाम । तथान्तकाले हृदय आत्मानं 
वशीकृत्य योजयेत्‌ | 


तया नाङ्योध्यमुपर्यायन्‌ गच्छन्नादित्यद्वारेणासृतत्वममरण- 
| चमत्वमापदिकस्‌ | “आभूतसंप्लवं स्थानममृतत्वं हि भाष्यते” 
| (Ro Jo २] ८ | ९७ ) इति स्मृतेः । त्रह्मणा वा सह 
4 कालान्तरेण मुख्यमम्रतत्वमेति PIA भोगानचुपमान्त्रह्मलाक- 


पुरुषके हृदयसे सौ अन्य और सुषुम्ना नामकी एक- इस 
|| प्रकार [ एक सो एक ] नाडियाँ--शिराएँ निकलो हैं । उनमें सुपुम्ना- 
| नाम्नी नाडी मस्तकका मेइन करके बाहर निकळ गयी हैँ | 
| अन्तकाळमें उसके द्वारा आत्माको अपने हृदयदेशमें वशीभूत करके 
| समाहित करे | 


` उस नाडीके द्वारा ऊर्घ--ऊपरकी ओर 'जानेवाद्य जीव 
| सयमार्गसे अमृतत्व-आपेक्षिक अमरणधमंत्वक्तो प्राप्त हो जाता है, 
| जसा कि “सम्पर्ण भूतोंके क्षणपयन्त रहनेवाळा स्थान अमृतत्व 
| फेहलछाता है? इस स्मृतिसे प्रमाणित होता हैँ । अथवा [ यह 

तापय हो सकता है कि] कालान्तरमें ब्रह्माके साथ ब्रह्मलेकके 


अनुपम भोगोंको भोगकर मुख्य अभृतत्वको प्राप्त करता है | इसके 


क० उ० १४-- 
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०३3२० २० ३७१०१ न्न, 3अअ मम म्या पराचा , 


sea Rarate-rehevretewetewe! 


गतान्‌ । विष्वडनानाविधगतयः अन्या Aled उत्क्रमणे 
निमित्तं भवन्ति संसारप्रतिपत्यर्था एव भवन्तीत्यर्थः ॥ १६॥ 
—+93$¢4-—. | 
इदानी सववढल्यर्थोपसंहाराथेमाह- - 
अब सम्पूर्ण वल्लियोक्रे अर्थका उपसंहार करनेके व्यि. 
कहते हैं-- 
उपसंहार 


AFAA: पुरुषोऽन्तरात्मा 


सदा जनानां हृद्ये संनिविष्टः | 
तं स्वाच्छरीरात्मवृहेन्सज्ञादिवेषीकां धेयेण | 
ते विद्याच्छुक्रमसृतं तं विद्याच्छुक्रमसृतमिति ॥१७॥ | 
' अङ्गुषमात्र पुरुष, जो अन्तरात्मा है सर्वदा जीवके हृदयदेंशर | 
खित है | मूजसे सींकके समान उसे धैर्यपर्वक अपने शरीरसे गद | 
निकाले [ अर्थात्‌ शरीरसे प्रथक करके अनुभव करे ] | उसे अक 
(शुद्र) और अमृतरूप S) आर अदृतरूप समने, उसे शुक्र ओर अमृतरूप सम और अमृतरूप समझे॥१४ 
तिंवा जिनकी गति विविध भाँतिकी है ऐसी अन्य सब न | 
प्राणप्रपाणकी हेतु होती हैं अर्थात्‌ वे संसारप्रातिके । 
दोती हैं | I 


Oe 
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अङ्गुप्ठमात्र; पुरुपो5न्तरात्मा सदा जनानां सम्बन्धिनि 
हृदये संनिविष्टो यथाव्याख्यातः तं स्वादात्मीयाच्छरीरात्मवहेत्‌ 
उद्चच्छेन्निष्कर्षत्पृथककुर्यादित्यर्थः | किमिवेत्युच्यते सुञ्जादिच 
इपीकामन्तःस्यां धेयेणाप्रमादेन | तं शरीरान्निष्क्ृष्टं चिन्मात्रं 
विद्याद्विजानीयाच्छुक्रममृत॑ यथोक्तं ब्रह्मेति fiasage- 
निषत्परिसमाप्त्यर्थमितिशब्दश्च ॥ १७ ॥ 
ee DPE 
बिद्यासतुत्यर्थाऽयमाख्यायिकार्थोपसंहारोऽधुनोच्यते-- 
अच विद्याकी स्तुतिके लिये यह आख्यायिकाके अर्थका उपसँडार 
कहा जाता है-- 
अङ्नुष्ठमात्र पुरुष, जिसकी व्याख्या पइले (क० उ० २।१। 
१२-१३ में ) की जा चुकी है और जो जोः्रंके हृदयमें स्थित उनका 
अन्तरात्मा है उसे अपने झरीरसे a करे--ऊपर नियन्त्रिद करे- 
निकाले अर्थात्‌ शरीरसे प्रथक्‌ करे । किंस प्रकार पथक करे १ 
इसपर कहते हैं-धैंय अर्थात्‌ अप्रमादपू्वक इस प्रकार अलग करे 
जसे मूँजसे उसके भीतर रहनेवाळी सांक की जाती है । शरीरसे 
पृथक्‌ किये हुए उस (अङ्गुष्ठमात्र पुरुष ) को ही पूर्वोक्त चिन्मात्र 
विशुद्ध और अमृतमय ब्रह्म जाने | यहाँ “तं विद्याच्छुक्रममृतम्‌" 
इस पदकी द्विरुक्ति और इति? शब्द उपनिषद्की समासिके 
लिये हैं ॥ १७ tl 
—+-oGc+— 
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२२२ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 


age नचिकेतोऽथ लब्ध्वा 
विद्यामेतां योगविधिं च कृत्स्नम | 
Fame विरजोऽभूद्धिमृत्यु- 
रन्योऽप्येवं यो विदृध्यात्ममेब ॥१८॥ | 
Sood कही हुईं इस विद्या और सम्प्रण योगविधिको पाकर 
कता ब्रह्ममावको प्रा, विरज ( धर्मावमेशून्य ) और मृत्युहदीन | 
हो गया 1 दूसरा सी जो कोई अध्यात्मतत्त्वको इस प्रकार जानेगा | 
ag मी वेसा ही हो जायगा || १८ ॥ ँ 
सत्युपरोक्ता यथोक्तामेतां ब्रह्मविद्यां योगविधिं च क्रृत्स ` 
समस्त सोपकरणं सफलमित्येतत्‌; नचिकेता वरप्रदानात्‌ | 
दुसरा ATA; किस्‌ ! STATA SY UIST | 
n कथम्‌ ! विद्याप्राप्त्या विरजो विगतधर्माधर्मो | 
_बिसत्युव्गितकामाविदय सन्य॒वेमित्यर्थः | _______ 
युका कडी हई इस पूर्वोक्त ब्रह्मविद्या और इत्स्त--सम्पण | 
-योगविविको, उसके साधन और फलके सहित, वरप्रदानके कारण | 
मृत्युसे प्राप्त कर नचिकेता, क्‍या हो गया ! [ इसपर कहते हैं] | 
त्रह्मभावको ग्राप्त हो गया, अर्थात्‌ मुक्त हो गया | सो किस प्रकार 
[ इसपर कहते हैं:--.] विद्याको ग्रातिद्वात पहले वरिज-धर्माधमसे 
रहित और विमृत्यु---काम और अविधासे रहित होकर [ मुक्त हे 

गया | ऐसा इसका तात्प है । 


"2८-२2. 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


वल्ली ३] शाङ्करभाष्यार्थ २१३ 


I शक लैस ७५०३०, ०८३७-१७ ३६०. ७-० ३७.० क,,. ७७23...5:23.,.७:७.. ».०औ७., ७ ७७... ७३७... 09:3...9535. ७०३७ 


न केवलं नचिकेता एव अन्योऽपि 
नचिकेतोवदात्मदिद्‌ अध्यात्ममेव निरुपचरितं प्रत्यकस्वरूपं 
आप्य तस्वमवेत्यभिप्रायः; नान्यदरूपमप्रत्यग्रपम्‌ | तदेवमध्यात्म- 
मेवमुक्तप्रकारेण वेद विजानातीत्येवंवित्सो्डापे विरजः 
सन्त्रहमग्राप्त्या विमृत्युभेवतीति ATT || १८ ॥ 
+ BERRI 
| शिष्याचार्ययोः प्रमादकृतान्यायेन विद्याग्रहणप्रतिपादन- 
निमित्तदोषग्रशमनार्थेयं शान्तिः उच्यते-- 
अब शिष्य और आचार्यके प्रमादकृत अन्यायसे विद्याके ग्रहण 
और प्रतिपादनमें होनेवाले दोषोंकी निवृत्तिके लिये यह शान्ति कही 
जाती है-- 
केवळ नचिकेता ही नहीं, बल्कि नचिकेताके समान जो दूसरा 
भी आत्मज्ञानी है अर्थात्‌ जो अपने देहादिके अधिष्ठाता उपचारञ्ून्य 
| प्रत्यकस्वरूपको--यही तत्त्व है, अन्य अप्रत्यकरूप नहीं--ऐसा' 
जानता है, जो उक्त प्रकारसे अपने उसी अध्यात्मरूपको जानता है. 
| अर्थात्‌ जो उसी प्रकार जाननेवाला है, वह भी विरज ( घर्माधमेसे 
| रहित ) होकर जरह्मप्रातिद्वारा मृत्युहीन हो जाता है--यह वाक्य- 
शेष है | १८ ॥ 
+ FEISS 
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२१४ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय २ _ 
प चाका चाक का चाळा फल बा TIC THOU GEG 0 IER माक VE IVINS 
शान्तिपाठ 


ॐ सह AAG | सह नो BAT | सह वीर्य 
करवावहै | तेजखि नावधीतमस्तु | 
मा विद्विषावहै 23 ॥ 
३ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः |! ` 
परमात्मा हम [ आचाय और शिष्य ] दोनोंकी साथ-साथ र्षा 

करे | हमारा साथ-साथ पालन करे | हम साथ-साथ विद्यासम्बन्षी 
सामथ्य प्राप्त करे | हमारा अध्ययन किया हुआ तेजखी हो | हम , 
द्वेष न करें ॥ १९॥ | 


सह नावावामवतु पालयतु विद्याखरूपप्रकाशनेन | 
कः १ स एवं परमेश्वर उपनिषठाकाशितः | कि 4 
सह नौ भुनक्तु तत्फलग्रकाशनेन नौ पालयतु । seu 
विद्याकृतं dt सामर्थ्यं aam निष्पादय 
_कि च तेजस्विनो तेजस्विनोरावयोर्यदथीतँ तत्स्वधीतमस्ट . 2 

बिद्याके खरूपका प्रकाशन कर हम दोनोंकी सायरस | 
रक्षा करे | कौन [ रक्षा करे ? इसपर कहते हैं-] 
उपनिभत्प्रकाशित परमेश्‍वर हो [ हमारी रक्षा करे ] | <a 
फळको प्रकाशित कर वह हम दोनोंका साथ-पाथ पालन करे। हम 
विद्याकृत वीय-सामर्थ्यको साथ-साथ ही सम्पादित कर 
करं । और हम तेजखिर्योका जो अध्ययन किया हुआ & 
सुपठित हो | अथवा तेजस्वी हो अर्थात्‌ इमलोगोंका जो amt 
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वल्ली ३ ] शाङ्करभाष्याध २१५ 
"नज. 0 TSE अर 


moms noe NS 
अथवा च नावाचास्या यदधीतं R 
as = तेजस्ि नावाबाम्यां यदधीतं तदतीव तेजस्वि वीर्य- 
T इत्यथः । सा ARR शिष्याचार्यावन्योन्यं 
= असादङृतान्यायाध्ययनाध्यापनदोपनिमित्त दें मा करवावहे 
| इत्यथः | शान्तिः शान्तिः शान्तिरिति त्रिबंचन॑ सर्वदोषोप- 
| शमनाथमित्योमिति ॥ १९ ॥ 
| इति औमत्परमहं खपरिबाजकाचायंगोविन्दभगवत्पूज्य- 
| पाद्शिष्यश्रीमदाचार्य भरीशड्ुरभगवतः छतो 
i कठोपनिषद्धाष्ये द्वितीयाध्याये तृतीया 
वल्ली समाप्ता ॥ ३॥ ( ६) 
—+28¢+—. 
इति कठोपनिषदि द्वितयोऽध्यायः समाप्तः ॥ २॥ 


~ 


किया हुआ है, वह अत्यन्त तेजखी यानी वीर्यवान्‌ हो | हम शिष्य 
आर आचाय परस्पर विद्वेष न करें अर्थात्‌ हम प्रमादकृत अन्यायसे 
नष्ययन और अध्यापनमें हुए दोषोंके कारण परस्पर एक-दूसरेसे दवे 
न करें Ra: शान्तिः शान्तिः? इस प्रकार “शान्ति” शब्दका 
तीन बार उच्चारण [ आष्यालिकादि ] सम्पूर्ण दोषोंकी शान्तिके 
लिये किया गया है । इत्योम्‌ ॥ १९॥ 


<= 
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॥ श्रीहरि; ॥ 
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